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प्राचीन समय में चेद और आय्यजाति का फॅला सम्बन्ध था जैसा 
जीव तथो शरीर का है, चेद इस जीति का आत्मा और: यह. उसके कर्मकाण्ड 
का खाधनमूत शरीर और शरीर शरीरीमाब से.दोनों, में एकात्मता थी ॥ 

“बरिजोनी्यार्थ्यामन्ये च-दुस्यव177-भरग० १५ ५१ ( = इख वेद्वाक्य के 

अजछुखार वेदिक लोप ह आर्य्य कडलीले थे; 'ईनंसे भिन्न द्स्यु>अनाय्य थे, इसी 
आशय से गीता में रूपएजी ने कदा ऐ फि “नार्यडुष्ठमस्वग्यमकीत्तिकरमञनः= 
हे अर्छुन ! तू अनाय्यता को छोड़, यह अनार्थ्यंता नरकपात का हेतु और . 
श्रकीर्वि के देने वाली है, अस्तु-- 

इस अनार्यता रूपी नरक से निकालने का सौभाग्य सद्दर्षि स्वामी दया- 
चन्द्सरस्चतीजी फो ही प्राप्त है जिन्होने ऐसे चिकट समय में भारतीय 
खन्तान के निर्जीव शारीर में फिर वेदरूप जीवात्मा का सञ्चार और भूमण्डल 
` में चेद सगचान का प्रचार किया, उक्त वेद्प्रचार फे लिये मठ भगवान ने यह 
लिखा है किः 


योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते अमम्‌ । 


सजीवन्नेव शाद्रत्वमाश॒गच्डति सान्वयः ॥ 
भछु० २। १६४ 


अर्थज्ञो चेद को न पढ़कर डान्यत्र श्रम करता है घद अपने जीवन में 
ही पुत्र पौच सहित शद्रमाच को शीघ छी माघ दोजाता है, ““शुचादवतीति 
शुद्र/#नजो शोक से डरकर भागे अर्थात्‌ भयभीत रहे उसका नाम “शुद्र, दै, 
घास्तव में जव 'से आर्यजांति ने वेद्‌ के अध्ययन को छोड़ द्या तमी खे 
उसमें शूद्धत्व का साच आगया, आजकल जितनी घद्धतियं पाई जाती हैं 
घद प्रायः वेदौ से सिन अस्थी का आश्रय करती हैं और चीन समय में सड: 
आदि धर्मशाख केवल एकमात्र वेद को अवलस्बन करते थे, जैसाकि मज्जी एक 
स्थल में लिखते हैं कि +- . i 
` या वेदवाह्म . स्मृतयो याश्च काश्च इष्टयः । 
'सर्चास्ता निष्फलाः मेत्य तमो निष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ 
- सछ० १२। १५ 


(२) 


आर्थ-जो वेद्‌ से वाह्य अर्थात्‌ घेदविरूदध स्मृति अथवा अन्य अन्थ हे. चे 
सव निष्फल,. अखत्यन््रन्यकारखप इस लोक और परलोक में डुःलदायक 
हैं, ऐसे ग्रन्थ खदा अप्रमाण भाने जाते थे परन्तु आज चद समय शागया . 
कि जो लोग बड़े बड़े कर्मेकोरडी कददलाते है वे जव अपनी अद्धा भक्ति से | 
डपाखना और पूजा पाठ करते है तो उनमें स्यात्‌ दी कोई मत्त्र वेद का 
आता दो, इसी कारण नित्य प्रातःपठनीय पुरुषसूक्त तथा विष्णुरूक्तादि 
सक्ती फॉ सी लोग शर्थ नहीं जानते, यदि कोडे वेद्‌ का अळालु वेद के पुरुष- 
संक्तोदि सक्ती बा भातःकाल डठकर पाठ सी करता है तो बह उनके अर्थे 
नहीं जानता, इसलिये इख वात फी अत्यन्त आवश्यकता है कि नित्यकूमे 
में आते चाले वेद के सूक्ता का कोई सरल हिल्दो में जुन्द्र भाष्य दो, जिखको 
पढ़कर सर्वखाधारण लाभ उठावे ॥ के 


यद्यपि आहिकचन्द्रिका, गांयचीव्याख्या तथा संस्कारचन्किका दि 
ग्रन्थ में कहै पक चूक्तों के भाष्य खंस्छत तथा भाषा में पोये जाते है तथापि इन 
में उनका वितियोग यथावस्थित नहीं, संस्कारचन्द्रिका में विनियोग ठीक है 
परन्तु उपासना योग्य सूक्तों तथा कर्मकाएडोपयोगी खूक्तों का चिस्तृत भाष्य 
नही, इसलिये इस मन्थ में हसने स्तुतिपरार्थनोपालना, स्वस्तिवाचन, 
शान्तिप्रकरण, पुरुषसूक्त, विष्णुसूक्त और नित्यकतंव्य पाँचो यर्शों की विधि 
सहित भाषा कराके सर्घेलाघारण के दिताथे पेखा लुगम' करदिया है कि अत्येंक 
चेद्धर्माचुयायी इसको पढ़कर लाभ उठा सकता हे, विशेष कर सारवाडी भाइयों 
से हमारी प्रार्थना है कि चे अपने नित्यकर्म में वेदसन्ञो का पाठ अवश्य किया 
फरे, क्‍योंकि यह घात स्पष्ट है कि वेदपाठ से अपूवे पुरयो-को मासि होती और 
इससे अचियारूपी पङ्क कलङ्क निछुच होता है ॥ | 


आजकल जब इम वेदाजुयायी हिन्द्साच के आचार व्यवद्दार पर 
दृष्टि डालते हैं तो उनमें वेद का पठन-पाठन बहुत ही न्यून पाते हैं, घडत 
क्या यदां तक वेद्‌ की न्यूनता पाई जाती है कि बहुत खे हिन्दू प्रातःकाल उठ- 
कर एक चेद मन्त्र का भी पाठ नहीं करते, और न सन्ध्या अग्निदोनादि नित्म- 
कर्तव्य करमो का अनुछान करते है जिनका न' करना पाप और -करने में 
सर्वत्र पुण्य विधान किया हे, जिखकी विधि आगे अरहझयक्ष के खाथ विस्तार 
` पूर्वक लिखी है शोर चदीं ; यह भी अलेप्रकार दर्शाया है कि मञ्चुष्य 

प्रातःकाल अह्यछुद्दर्चे में जागे और उस समय उठकर अपने शर्म का 
चिन्तन करे, तदनस्तर इस शरीर को पीड़ा देने घाले अविद्यादि पांच केशी 
का चिन्दन करे तथा उन क्लेशो का सूल जो पूर्वजन्महत अशुभ कर्म हैं उनका 
भी शन्चलन्धान करे और वेद का तत्व जो एकमात्र ईश्‍वर है उसकी उपासना 
करता छुआ वेद का सार जो “शसम” है उसका ध्यान करे, चेद में “प्रातरम्नि 


प्रातरिन्द्रं इवांमहे? .सोर “सायं सांय॑ नो अहपति? इस्यादि अनेक सं पाये जाते 


६३ ) 
हैं. जिनमें प्रातः और सायंकाल की सन्ध्या का भलेप्रकार विधान किया है, 
अस्तु इमारा सुख्य प्रयोजन ईशनर को वरांन करने बाले सुको की ओर डि 
'दिलाना है, इसी अभिधाय से हमने इस ग्रन्थ में प्रातः खाय पठनीय वेदसूक्तो 
"तथा नित्यकर्तव्य कर्मो का संग्रह कराके अकाशित किया है ॥ 
आजकल आय्येजाति का प्रवाद, प्रायः काव्य, नोटक, कथा, कहानी, 
अलंकार, श्टज्ञार तथा उपन्यास ग्रंत्थो की ओर बद्‌ रहा है, इसलिये दमने इस 
प्रबाह से चित्तद्चुत्ति दृर्टांकर पुरुषो को भगचत्परायश दनाने के लिये. इस 
कर्मकाएडप्रधांच अस्थ का संत्रह कराया हे ॥ ः , 
इसमें केवल उपाखना आर ईश्वर का ध्यान दी नहीं किन्तु पुरुष को 
उद्योगी और कर्मयोगी बनाने के लिये वेद के उत्तमोत्तम उपदेशारत्वो का संअद्द 
भी कराया है, जैसाकि “मोषु वरुण मुन्मयं यहं राजन्नहं गमम्‌ । मुला सुक्तत्र 
म्यः? भग्‌० ७ । &० | & इस मन्त में परमात्मा खे. यह धार्थना कीगई है 
कि हे खर्चव्यापक परमात्मन्‌ | आप हमें मिट्टी के घर मत दे किन्तु हमको पेईबर्य्य 
चाले घर दें ताकि इम ऐश्वर्यखस्पन्न दोकर आपके पेश्वर्य्य को भात छो ॥ 
इस मन्त्र का आशय यद है कि दरिद्र पुरुष उस परमात्मा के परमै- 
श्चर्यं को प्राप्त नहीं दोते वे अपने दरिद्र से आलसी बनकर भतिदिन परमात्मे- 
श्वर्य से विसुज रहते हैं, इसलिये परमात्मा से परम ऐशवर्य की प्रार्थना' अबश्य 
करनी चादिये, इसी अभिप्राय से दारिद्रध की निन्दा करते इट सद्दासारत वनपवे 
में युधिछिर ने यद कथन किया है कि “सुकते राज्य से च्युत होने का इतना 
_ शोक नहीं जितना निर्धन होने के कारण मेरे घर से अर्थियों के निराश 
होकर लौट जाने का शोक है? अर्थात्‌ जब ब्राह्मण, साधु तथा संन्यासियो को 
मैं भोजन नहीं कराखकता और नादी उनके बिद्याविषयक मनोरथ पूर्णं 
करने में समर्थ इं तो मेरे जीने का च्या फल ॥ 2:73 
इस स्थश्च मै घर्मराज युधिष्ठिर ने दरिद्र की अत्यन्त निन्दा की है कि 
जो पुरुष दरिद्र है घद धमं. शर्थ, काम, मोक्ष इन महुष्यजन्प के चारों फला 
से वञ्चित रता है, इसलिये मडुष्य को दरिद्र के दूर करने का उद्योग सदैव 
करना चाहिये और घड उद्योग घेद्‌पाठ तथा चेद्‌ के स्वाध्याय के विसा कदापि. 
नदी होजकतां ॥ f 
या यो कदो कि कर्मयोगी पुरुष के चिना दरिद्रता की जड़ फो कोई नहीं . ` 
कार सकता और वह दरिद्रता की जड़ सदामोद है अर्थाद्‌ मोइ के वशीभूत 
होकर जो पुरुष अपने छुद ग्रामा में चा निजेल अदेश्य में पड़े रहते हैं चे कदापि ` 
उक्षति नहीं करखकते, इसलिये कर्मयोगी पुरुष को चाहिये कि सबसे पहिले 
ज्ञानरूपी खड्ग से मोहजालरूपी लनर को छेदून करे अर्थात्‌ इख लता की 
जड़ को ज्ञानरूपो श्र खे काटे, यदां ज्ञान और कर्मरूपो श दोनो को 


( डे ह 2 नही च 


आवश्यकता है, इसीलिये हमने इस “कर्स्मकाएड़चन्द्रिका? में कम्मेकारड और 
ज्ञानकाण्ड दोनों का संग्रह कराया है, जिससे पुरूष" ज्ञानयोगी और कर्मयोगी 
बनकर उद्योगी घने ॥ १: ० आप 
अधिक क्या कृष्णजी गीता में यह कथन करते है कि... “नये 
लोको5स्पयज्ञस्थ झुतोड््यः कुरुसत्तम” गी० ४1 ३६ . `, „- - 
हे अजुन | जो पुरुष पंचयज्ष न्दी करता और असाचस्था तथा पूर्ण- 
मासी को सी यज्ञ नहीं करता घद्द इस लोक के सी जुल को नहीं भोग खकता 
परलोक की तो कथा ही क्या ॥ 
ड्खी अभिप्राय से आस्दिकचन्द्रिका, संस्कारचन्द्रिका तथा संस्कारविधि 
आदि वेदिक धरन्थो फे आधार पर श्रीयुत प०्देवदत्तशुर्मा ने हमारी प्रेरणा खे 
इस ग्रन्थ को संग्रह किया और हमने वेदाचुयायी महुष्यमात्र के लिये इसको 
भकाशित कराया है, यदद कोई सास््रदायिक मन्थ नहीं किन्तु यह वेदिक प्रस्थ, 
है इसलिये प्रत्येक वैदिकधर्मी का इसके पठनपाठन में पूर्ण अधिकार है, 


अतपच दमारी प्रत्येक वेदिकिधर्मी से विनय है कि रागद्वेष को छोड़कर इसका 
झध्ययन करे ॥ 


विशेषकर मारवाड़ी साइयो से यद्द चितय है कि वह अपने ' नित्यकर्म | 
के लिये इस पुस्तक को अपनी पाठ्य पुस्तक बनायें ॥ " - क 


शः विनीत-- : Fi 
जयनारायण रामचन्द्र पोद्दार - 
कलकचा . 


RR 


॥ अथेश्वरस्तुतिमार्थनोपासनाः ॥ 
nid 


सोहं बह्म निरोङयीँ मामा बह्य- 
निराकरोदनिराकरणमस्तु ॥ 


हे संसार फे यात्रीलोगो | उपरोक्त ऋषि वाक्य इम सघको उपदेश 
करता है कि परमात्मा ने मेरा त्याग नहीं किया, मैं भो उनका परित्याग नहो 
करूँगा, अर्थात्‌ परमपिता परमात्मा मेरा निरन्तर अन्नचस्ादि. दारा पालन 
पोषण तथा रक्षण करते हैं, मैं भी उनकी आशा निरन्तर पालन करता हुआ 
संसार मे यांबा करूंगा-- - 


- इसलिये प्यारे भाहयो ! आओ, हम सब मिलकर उस परमपिता 
परमात्मा के गुण फीचेन करते हुए उनकी शरण में जाय और उनसे पार्थेमा 
करें कि हे भाणनाथ प्रभो ! तुम्हारी कैली अदुखुत मदिमा है, ठम्दारे अनन्त 
घेएवय्ये को कौन जान सकता है, तुम्हारे शासन में असंख्यतात्रह्माएड अपनी २ ' 
मर्यादा में चलकर तुम्हारी महिमा को मदान्‌ कर रहे हैं, और इख अह्ाणड में 

` असंख्यात जीव जन्तु आपके आश्रित जीवन निर्वा कर रहे है, तम सयको 
अन्न और जल देते दो, णभर भी किसी को नहीं झुलाते, तुम स्वयं अनन्त 
दो, तुम्डार प्रेम अनन्त है, तुम्दारी दया अनन्त है, तुम्हारी महिमा अनन्त है,, 
तुम सबके स्वामी और अन्तर्यामी दो । * 


हे सब्चिदानन्द्‌ अन्तर्यामिन्‌ प्रमो ! हम सव पतित दीन डः्खी ठम्दारे 
छार पर आये हैं, इमारे हद्यकपी नेत्र खोल दो किम तुम्हारे मेममय स्वरूप - 
को अवलोकन कर ठृत दो, दे दयामय | इम अपने दुष्ट संकल्पा को संसार खे 


२ कर्मेकाफडचन्द्रिका 
'डिपाये रहते हैं परन्तु आप से छिपे डप नहीं हैं, तुम उन सबको देखते. हुए 
भी इम्रारा त्याग नही करते, इसारे उन सब पापों को जानकर भी हमको 
अपनी शरण से लेते हो. धन्य दो, धन्य दो, धन्य हो प्रभो ! तुम्हारी दया 
अपरस्पार है । BEE 

' हे दयामय] हस अपने अज्ञान से पापी वनकर तुम्हारी शरण सें 
आन पड़े हैं, तुम्हारे विना कौन है जो हमको इस पापपिशाच से वचाकर 
पुण्य का मार्ग दिललावे, तुम्हारा नाम पतितपावन है, तुम गिरे हुआ का 
सहारा हो, तुम्हारी शरण लेकर पापी पुण्यात्मा यन जाता, निर्वल चलवान हो" 
जाता, और खंतप्त हदय शान्त दोता है, इस आशा,से दम अपना मलिन हृदय 
लेकर तुम्हारे छार पर आये हैं, हमारा मलिन हृदय तुम्हारे सामने है, तुम 
शुद्धस्वरूप हो दमारे हदय का मेल दूर करो और अपनी प्रकाशमयी ज्योति 
का प्रकाश करो कि इम जहां और जिस अबस्था में रहे तुम्दारे होकर रहे, 
तुम्हारी मदिमा का विस्तार करें, तुम्हारा छो नाम उच्चारण करे, तुम्हारी आजा 
का पांस करें, तुम्हीं को प्रशाम कर, तुम्हारी ही पूजा, भक्ति और तुम्हारा 
विशवाख तथा प्रेम मारे जीवन का लक्ष्य हो, इम हाथ जोड़ कर यही मित्ता 
माँगते हैं यही दान दो, तुम्हारे यहां से कोई खाली हाथ नहीं फिरता, फ्यौकि 
ठुस्हारा भारडार अट्टर है ॥ 


विश्वानि देव सवितहुरितानि परासुव । 
यद्भदरंतञ्ञ आाखुव [|| यञ्खुश २० | ३ करोत के 


पदा०--( सविदः ) हे सकल ` जगत्‌ के उत्पत्तिकत्तो, समझ ऐश्‍वर्य 
युक्त ( देव ) शुद्धस्वरूप, सच सुखो के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके (नः) 
हमारे ( विशवानि) सम्पूर्णं ( दुरितानि) डुशुण, डुब्यंसन तथा दुभ्खौ का 
( पराछुच ) डुर कर दीजिये, और (यत्‌) जो ( चं) कल्याणकारक गुण, 
कर्म, स्वभाव तथा पदार्थ हे ( तत्‌ ) चह खथ दमको ( आछुच ) ऋत कीजिये? 


भाषा०-- हे दिव्यशक्ति सम्पन्न परमेश्‍वर | आप हमारे सम्पूर्ण पाप 
कर्मो को दूर करके पुण्य कमो में इसारा घवेश करें अर्थात्‌ हमको पाप 
कमो से छुड़ाकर शुस कमो के करने की सामथ्यें प्रदान व्हीजिये । 


. हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार एथिवीं यासुतेमां कस्मै देवाय -हविषा विधेम |! 


यञङ्ु० १३।४ 


शेश्वर-स्तुति. £ > ॐ 


पदा०--( द्विरण्यगर्भः ) जो प्रकाशस्त्रखूप और जिसने प्रकाश करने दारे 
सूर्य्य चन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये इण हैं, जो ( भूतस्य ) उत्पन्न 
इप सम्पूर्ण जयत्‌ का ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) स्वामी ( एकः ) पक दी चेतन 
स्वरूप ( आसीत्‌ ) था, जो (अग्रे) शव जयत्‌ के उत्पन्न दोने से पूर्वे (लमवर्तेत) 
वर्तमान था (लः) सो (इमाम्‌) इस ( पुथिवों) 'पुथिथी (उत ) और 
(याँ) सूर्यादिका को ( दाघार ) धारण कर रहा है, इम लोग उस ( करुमे ) 
छल स्वरूप ( देवाय ) शुद्ध परमात्मा के लिये ( इविषा ) ्रइण करने योग्य 
योगाभ्यास सर अति भेम से ( विधेम ) विशेष भक्ति किया करे। 


` भावा०--जो जगत्पिता परमात्मा खूृष्टि से प्रथम पक था शौर जिखने 
इस सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनी सामर्थ्यं से उत्पन्न करके धारण किया हुआ है - 
बही परमात्मा हम सव को चेद्विद्दित कमो द्वारा मन, वाणी से पूजनीय है । 


य॒ ात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 


यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ ` 
यज्ञु० २५ | १३ 


पदा०--( यः ) जो ( आत्मदाः ) आत्मशान का दाता ( बलदाः ) 
शरीर, आत्मा तथां खमाज फे बल का देने हारा ( यस्य) जिखकर ( विश्‍वे ) 
खब"( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( उपासते ) उपासना करते हैं और (यस्य) 
जिसका ( प्रशिषं ) प्रत्यच्ञ सत्यस्वरूप शासन तथा न्याय अर्थात्‌ शिच्ता को 
मानते है ( यस्य) जिसका .( छाया ) आश्रय दी. ( अमृतं ) भोक्त सुखदायक 
है ( यस्य ) जिसका. न मानना अर्थात्‌ अक्ति न करना ही ( मृत्युः ) मृत्यु 
आदि दःख का हेत है, इम लोग उस ( कर्पे) सुखस्वरूप ( देवाय ) बकल _ 
छान के देने दारे परमात्मा की प्राप्ति. के लिये ( इविषा ) आत्मा तथा अन्तः 
करुण से ( विधेम) भक्ति अर्थात्‌ उसी व्ही आशा पालन करने में तत्पर रहें । 


सावा०--जो - परमात्मा सवका जीवनदाता, बुद्धिबल, बाहुबल सथा 
घनवल, इन तीनो चलो का देने चाला, जिसकी आशा में सव जड़ चेतन 
पदार्थ है और जिसके अधीन सबकी मुक्ति तथा सुत्यु दै, बही परमात्मा 
खय को घेदविद्दित कर्मों द्वारा, तथा मन, घाणी खे पूजनीय है 1: *, 


यः प्राणतो निंमिषतो महित्वैक - इद्राजा : जगतो बसूच । 
' य ईरो अस्य दिपदश्चठुष्पद्‌ः कस्मे देवाय हविषो विधेम ॥ 


यज्जु० २३। ३“ 


डू 


४ , , कर्मकाएडचद्विन्का 


, पदा०--(यः) आ ( प्राणतः ) प्राण चाले श्रौर ( निमिषतः) अप्राः 
शिरूप ( जगतः) जगत्‌ का ( मदित्वा) अपनी श्वन्त महिमा खे ( एक 
इत्‌) एक छी (राजा) विराजमान राजा (बभूव) है (यः) जो ( अस्य ) : 

' इस ( द्विपदः ) सल्ुष्यादि और ( चतुष्पदः ) गो आदि प्राणियाँ के शरीर 
की ( ईश ) रचना करता हे, इम उस ( कस्मे ) सुखस्वरूप ( देवाय) सकल 
पेएचर्य्य के देने दारे परमात्मा के लिये । इविषा ) अंपनी सकल उत्तम खामश्री 
से ( विधेस ) विशेष भक्ति करे 1 


भाषा०--इस मन्त्र का आशय यह है कि जॉ खपनी अनन्त सदिमा खे 
इख चराचर जगत्‌ का पक हो स्वामी हे और जिसने द्विपद=्मनुष्यादि पाणी 
तथा चतुष्पद्‌=गौ रादि प्राणियों को उत्पन्न किया है चही खकत्त ऐेश्‍वर्य्य सस्पन्न 
परमात्मा मारा पूजनीय इष्ट देच है 1 


येन योरुधा प्रथिवी च हहा येव स्वः स्तभितं येन नाकः। 


यो अन्तर्चि रजसो विमानः कर्में देवाय हविषा विधेम ॥ 
यजु० ३२।६ 


पदा०--( येन ) जिस परमात्मा ने ( उग्रा) तीच्या स्वभाव वाले , 
(चयोः) सर्य्यादि (च) और ( पथिवी ) भूमि का (दृढा) धारण (येन ) , 
जिख जगदीश्वर ने ( स्वः ) छुस् को ( स्तसितम्‌ ), घारश ओर (येन ) जिल - 
हैशवर.ने ( नाकः ) दुःखरहित मोघ को धारण किया है ( यः) जो ( अन्त 
रिति) आकाश में (रजसः) सब लोकखोकान्तरा को ( विमानः ) विशेष मानयुक्त 
अर्थात्‌ जैसे आकाश में पच्छी उड़ते हैं चेले सव त्ोर्का का निर्माण करता और 
भ्रमण कराता है, दम लोग उस ( कस्मै ) छुखदायक ( देधाय ) कामना करने 
योग्य a की प्रापि के लिये ( इविषा ) खब' सामर्थ्यं ले ( विधे ) विशेष 
भक्ति कर । 


.. आवा०्-लिख परमात्मा ने अपनी महत्ता से इस घड़े यलोक तथा 
पूथिधी लोक को घारण किया छुआ है, जो मोच तथा खुल का स्वामी है और 
जो आकाश मे अनेक खोकलोकान्तरी को निर्माण करके नियम में रखता 
है बद्दी मारा पूजनीय पिता उपासना करने योग्य है । 


प्रजापते न. सदेतान्यन्यो विश्‍वाजातानि . परिता .बभव । : 
यर कामारते उहुमरतश्ो अस्तु वयं श्याम पतयो स्यीए म्‌ ॥. 
छग्‌० १० । १२१। १० 


र स्तुति . छू 


` पदा०--( प्रजापते ) हे सब प्रजा के स्वामी, परमात्मा ( स्वत्‌ ) , आपसे 
( अन्यः ) भिन्न दुसरा कोई ( ता ) उन ( एतानि ) इन ( विश्वा ) सब (जा- 
तानि ) उत्पन्न हुए जड़चेतनादिकों को ( न) नहीं ( परि, बभूव ) तिरस्कार 
करता अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं ( यत्कामाः ) जिस २ पदार्थं की कामना घाले 
हस लोग (ते ) आपका (जुडुमः) आश्रय लेव और चाऽ्छा करें ( तत्‌ ) उस २ 
की कामना ( नः) हमारी खिद्ध ( अस्तु ) दोचे, जिससे ( चयं) इम लोग 
९ स्यीणाम ) धनेश्‍वर्यो के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) छोवें ॥. Fs 


भावा०--हे जापते ! आप ही इस जगत्‌ के स्वामी हैं, आपके चिना 
न्य कोई नदीं हे, आप ऐसी कृपा करें कि इम सब आपकी अजा आपकी 
ऋआंशाजुसार जिस २ फल की कामना से काम करते हैं चह २ .इमारी कामनायें 
पूर्ण दो और छम स्वाधीन घनो के स्वामी बनें । 


स नो वन्धर्जेनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । . 
यत्र देवा अमुतमानशानास्तुतीयेधामन्नष्यर्यन्ता। य° २२।१० 


पदा०--हे मञुष्यो | (सः) चद परमात्मा ( नः) अपने लोगों को 
( बन्धुः ) आता के समान सुखदायक ( जनिता ) सकल जगत्‌ का डत्पादक 
( खः ) वद्द ( विधाता ) खच कामों का पूर्णं करने दारा (विश्वा ) सम्पूर्ण 
( सुबनानि ) लोकमात्र और ( धामानि ) नाम, स्थान तथा जन्मो को ( घेद्‌ ) 
जानता है, और (यत्र) जिख (तृतीये) सांसारिक सुख दुःख से रदित 
नित्यानन्दयुक्त ( धामन्‌ ) मोच्छस्वरूपधारण करने दारे परमात्मा में ( असुत) 
मोच को ( आनशानाः ) प्राप्त द्योके ( देवाः ) विद्वान लोग ( अभ्येरयन्त ) 
स्पेच्छापूर्वक विचरते हैं घडी परमात्मा अपना गुरू, आचार्य्य, रांजा और 
न्यायाधीश दै, अपने लोग मिल के खदा उसको भक्ति किया करे ॥ 


, भाषा०-हदे मुष्यो ! बद परमात्मा हमारा बन्छु, पिता, हमारे खब ५ 
कामों को पूर्ण करने घाला, सम्पूर्ण लोक लोकान्तर सथा स्थानों को जानने 
घाला, षह दिव्य स्वरूप, नित्यानन्दयुक्त, विद्वानौ को प्राप्त 'दोने योग्य और 
जो खवा मोच्वस्वरूप है, घदी हमारा शुरु, आचार्य्य, राजा तथा न्यायाधीश है, 
दम सबको उसी की डपाखना करनी योग्य है ॥ 


अग्ने नय सपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देववयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो. भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॥ 


यञ्जु० ४० | १ 


द कर्मकारडघन्दिका 


पदा०-९ अग्ने ) हे स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत्‌ के प्रकाश करने 

, हारे ( देव ) सकल सुखदाता परमेश्‍वर आप॑ जिससे ( विद्वान्‌) सम्पूर्ण विद्या-: 
युक्त हैं, कपा करके ( अस्मान ) हम लोगों को ( राये ) विद्वान वा” राज्यादि 
पेश्वय्य फी प्रासति के लिये ( सुपथा ) अच्छे धर्मयुक आध लोगों के मागे से 
( विशवानि ) सम्पूर्ण ( वयुनानि ) प्रज्ञान और उत्तम कर्म (नय) प्राप्त . 
कराइये और ( अस्मत्‌ ) इमसे ( जहराणं ) कुटिलतायुक्त ( पनः ) पापरूप 
कभ को ( युयोधि ) दूर कीजिये, इस कारण दस लोग ( ते) आपकी ( सूयिः 
छप्म्‌) बहुत प्रकार की स्तुतिरूप ( नम उक्तिं ) नञ्रतापूर्वक प्रशंसा ( विधेम ) 
खदा किया करं और खर्वदा आनन्द मे रह ॥ ' 


` भावा०-हे सर्वशक्तिसस्पन्नरकाशर्धरूप परमारमन्‌ ! आप इमारे सब - 
कर्मो तथा मनोर्थो को जानते हुए हम खबकों देशात्मोन्नति के लिये शुभमार्ग 
से चलाये' और हमसे सम्पूर्ण पापों को दूर करें, इम आपको वारंवार मन, 
याणी तथा शारीर से प्रणाम करते हैं ॥ 


इतीश्वरस्तुतिधरार्थनोपासना प्रक्रणम्‌, 


अथ स्वस्तिवाचनंम्‌ 


—— OSS or 


अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
ह... .. जे होतारं रलधातमम्‌ ॥१॥ ऋग १।१।१ 


पदा०--( पुरोहितं ) पूर्च से ही जगत्‌ को धारण करने घाले ( यज्ञस्य ) 
इवन, विद्यादि दान तथा शिल्प क्रिया के ( देवं ) प्रकाशक ( ऋत्विजम्‌ ) प्रत्येकः 
ब्लु में पूजनीय ( दोतारं ) जगत्‌ फे खुन्दर पदार्थों को देने वाले (रत्नधातमम) 
उत्तम रस्नादिकों के धारण करने वाले ( अग्नि) प्रकाशस्वरूप _ परमात्मा को 
में उपासक (ईडे ) स्तुति करता हुं) 
भावा०--दे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌! आप सूष्टि के आरम्भ से ही इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ को धांरण करके पालन पोषण कर रहे हैं, आप यजादि क्रियाओं 
के प्रकाशक तथा जयत्‌ के उत्तमोत्तम पदार्थो के दाता दो भन्नुष्यमात्र के 
पूजनीय अर्थात्‌ उपासना करने योग्य दो ॥ ` 
४ क. क 
स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । 
सचस्वा नः स्वस्तस्ये ॥ २ ॥ गश १।१।8 
षी पदा०--( अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ( खः) लोकवेद प्रसिद्ध 
आप ( सूनवे, पिता, इव) पिता पुत्र के लिये जैसे, ( नः) दमारे लिये 
( सूपायनो, अवं ) खुख के हेतु पदार्थो की प्राप्ति कराने घाले दो, और (नः) 
दम लोगों का ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये (सचस्व ) मेल कराये। 
भावा०-हे हमारे परमपिता परमात्मन्‌ ] जैसे पिता पुत्र को शिक्ता 
करता हुआ उसके लिये आवश्यक पदार्थों का संत्रद्द करता है उसी प्रकार 
आप भी हमारे सुख के साधक पदार्थों को उपलब्ध करायें ओर ऐसी कृपा 
करें कि हम सब परस्पर एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें जिससे हम 
शीघ्र दी कल्याण को प्राप्त हो ॥ 


स्वस्तिनो मिमीतामश्विना भगः स्वस्तिदेञ्यदितिरनर्वणः 
स्वस्तिपषा असुरो दधातु नः स्वस्ति चावाएयिवी सुचेठुना। ३ 


अदृगू० ५ (९२1१२ 


द झमकाएडचन्क्रिका | 

पदा०--( अश्विना ) अष्दापक तथा उपदेशक (मः) हमारे लिये 

( स्वस्वि, मिमीतां ) कल्याणकारी दो ( भयः ) पेश्‍वय्येखस्पन्न आप चा चायु 

( स्वस्ति ) छुलकारक हो (अदितिः) खण्डित ( देवी ) दिव्यशुण युक्त 

विद्यतविया ( अनघेणः ) पेशवर्य्यरहित दम लोगों के लिये कल्याणकारी हो 

( पूषा ) एधिकारक ( अखछुरः ) आणो के देने चाले मेघादि ( स्वस्ति, दधाठ) | 

कल्याण फो देवें ( यावा, पुथिची ) अन्तरिक्ष वथा एधिवी ( छुचेतुना ) विशान 

से युक्त होकर ( नः) हमारे लिये (स्वस्ति) छुल्रदायक क! 


भावॉ०-हे इमारे परमपिता जगदीश्वर ! आप खी झपाकर्र कि 
इमारे अध्यापक तथा उपदेशक मदात्मा अपने खठुपदेश दारा हमारे आत्मा 
को बलवान्‌ यनावें, हे ऐश्‍कय्यंसस्पन्न पिता ] यद आपके रचे इप चायु, . जल ' 
वथा अग्नि श्रादि दिव्य पदार्थ इमारे लिये सुखकारक हों, आप मेघो. द्वारा ' 
खदा इमारे प्राणी की रचता करे और हमारा निवास स्थान पृथिवी तथा. महान 
आकाश जिसमें इम अपनी क्रिया करते है यदद हमारे लिये छुस्तदायक हों ॥ 


स्वस्तये वायुसुपन्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 
बृहस्पतिं सदेगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥४॥ 
कंधमू० ५ । ५२ । २९२ | 


पदा०--हे परमात्मन्‌ ! आपकी कवा से ( आदित्यासः ) ४८ बर्फे पर्यन्तः 
अर्चये चारण करने चाले ब्रक्नचारी (नः) हम लोगो के मध्य में ( स्वस्तये, 
भवन्तु ) कल्याणा्थ उत्पन हो ( यः ) जो (स्वस्तये ) शान्ति के लिये इसे ( च्यु} 
वायुविया का ( उप, ज्वाम ) सलेप्रकार उपदेश करे ( सोमं ) पशव्य हमारे 
लिये कल्याणकारी हो ! आप (सुवनस्य, पतिः ) सस्फूर्ण संखार की रक्षा करने- 
वाले तथा ( डुदस्पति ) वेदवाणी के स्वामी होने से ( खर्घगणं ) खस्पूरण शरा = 
खसड आपका { स्वस्तये ) कल्याण के लिये आक्षयण करते हैं 1 


भावा०--हे सकल विद्याथी के निधि भगवन्‌! आप ऐसी रुपा करें कि 
हम जोग घह्मचर्यादि आअस्से का पूर्णतया पालन करते इुएः शारीरिक तथा 
आत्मिक उन्नति द्वारा संसार का उपकार करने वाले हो, जो जल तथा यायु 
आदि तत्वों की विद्या को पूर्णतया जानकर इसारे लिये उसका उपदेश करे 
ताकि इम उनकी उपयोग में जाकर पेषवर््यखस्पन्न हो, हे इसा रे चित्ता परमे- 
रवर ! आपकी कृपा से इम लोग चेदविचा का अध्ययन करते इप शान्त्यादि' 
पर्ण चाले हो, दे मो ! संसार के सम्पूर्ण घाणी आप है 


दी से कल्याण को 
करते हैं, क्योकि आप कल्याणस्वरूप है ॥ 2 ह 102 


पय 


स्वस्तिवाचनम्‌ & 


विश्वेदेवा नो अया स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये । 
देवो अवन्ख्ूभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः ॥५॥ 


पद्‌०-हे परमात्मन्‌! ( अद्य) आञ्ञन््यश्ञ के दिन( नः) हमारे 
( स्वस्तये ) आनन्द के लिये ( विश्वेदेवाः ) सब विद्वान्‌ लोग दो, और ( चेंश्वा 
नरः ) सव मलुष्यों को उपयोगी तथा खचत्र व्यापक ( आग्निः) अग्नि (स्वः 
स्तये ) मंगल के लिये दो, ( ऋभवः ) विशिष्ट मेधावी ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग 
` ( झाघन्तु ) हमारी रक्षा करं, और ( मः ) हमारे ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये 
( रुद्रः ) दुष्टौ को दलाने घाले आप'( अंदलः ) पापरूप अपराध से ( स्वस्ति, 
पातु ) शान्तिपूर्वक इमारी रक्षा करें ॥ 

भावा०--हे यशपति परमेश्वर ! ,आपकी कृपा से हम सव यज्ञो के करने 
चाले हो, सम्पर्ण याशिक विद्वान्‌ हमारे यज्ञ में सस्मिलित धोकर हमें नाना 
विद्यार्थी का उपदेश करें जिससे इम नन्दित हो, और थद भौतिकाग्नि . जो 
यक्ष का झुख्यखाघन है ब्द हमारे लिये कल्याणकारी दो) मेधाची विद्वान पुरुष 
अपने सडुपदेश दारा दृष्कर्मो से हमको सदा बचांवं, और हे रुद्ररूप परमेश्वर! 
, आप इमारे पांपरुप अपराधों से हमारा खर्चनाश न फरे किन्तु पाप फल देकर 

भी सारी र्ता करें ॥ 


स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 
स्वस्ति न इम्ग्रश्वाण्निश्च स्वस्ति ना अदिते छघि॥६॥ 


पदा०--( आदिते ) हे अखरिडतविद्यायुक्त परमेश्वर | ( नः ) दमारेलिये . 

( स्वस्ति ) कल्याण ( कृधि ) करो' (च) और ( इन्द्रः) घायु (च) और 
( अग्निः ) विचत (नः) हमारे लिये ( स्वस्ति) कल्याणदायक दा ( पथ्ये 
* रेचति ) घनादिसम्पन्शभमार्गे मे हमारे लिये ( स्वरति ). कल्याण छो, और 
(समिन्नावरुणा ) प्राय तथा उदानवायु (नः) हमारे लिये ( स्वस्ति ) खुखकारी दो। 
भाषा०--है सवेबिद्याओ के निधि परमात्मन्‌! आप हमारे लिये 
छुखदायक दो और चायु, विद्युत्‌ तथा धनादि ऐश्‍वर्ययं इमारे लिये कल्याण- - 
दायक दो! है भगवन्‌ ! आप ऐसी कृपा करे कि पराणवार्य तथा उद्ानवायु » ' 
हमारे शरीर में यथावस्थित चते जिससे इमें काई क्लेश प्रातनो ` ' 


स्वस्ति पन्थामुवरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । 
पुन द॑दताच्नता जानता सङ्गमेमहि ॥७॥ 


ऋय ०५।५१।३ 
२ 


१० कम काएट्सन्द्रिका . 


पदा०--हे -परमेश्बर | हम लाय ( पन्थां ) भार्ग नें (स्वस्ति) आानत्द- 
पूर्वक ( अलुचरेम ) विचरे ( सूर्याचन्द्रमसाविष ) जैले खर्य तथा चन्द्रमा 
चिना किसी उपद्रव के बिचरते हैं, ( पुनः ) फिर (ददता ) सहायता देने वाले 
( अष्नता ) किसी को दुःख न देने वाले ( जानता ) झानसस्पन्न बन्छु आदिकों 

के साथ ( संगमेमहि ) मिलकर चर्च ॥ हे 
. ` भाचा०--हे परमपिता परमेश्वर ! जैसे सूथ्यं तथा न्द्रमा निरुपद्रव 
अपने नियम का पालन करते हुए विचरते हैं इली प्रकार इम लोग भी ति- 
दिंच्य शुभ मार्ग में चलकर अपनी अभोप्ट सिद्धि को घात हो, और हे भग- 
चन्‌! आप ऐसी छपा करे कि इम लोग एक दूसरे को मित्ता की इष्टि से 
देखते हुप परस्पर खद्दायक हो ॥ 


ये देवानां यङ्गिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
तेनो रासन्तासुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः शी 


पदा०--( थे ) जो ( यज्ञियानां, देवानाँ ) यक्ष के योग्य विद्वान के बीय 
में ( यशियाः ) यशोपयोगी हैं, और ( मनोयेजघाः ) मननशील पुरुषो फे साथ 
संगति करने वाले ,( अमृताः ) जीवन्मुक्त जैले ( ऋतक्षाः ) सत्यक्षानी हें ( ते) 
चे आप लोग ( अद्य ) झाजन्यास दिन में ( उरू योयं ) बहुत कीतियाले विद्या 
बोध को (नः) मारे लिये ( रासन्तां) देवे और ( यूयं) आप खय 
( स्वस्तिभिः ) कल्याणकोरी पदार्थों से ( सदा ) सच काल में (न: ) , हमारी 
( पास) रक्ता करें ॥ र: 

सावा०--परमात्मा उपदेश करते हैं. कि हे याज्ञिक पुरुपो ! तुम झपने 
यक्षी मै मननशील, सत्पवादी तथा अह्मक्षानसम्पक्ष पुरुषी को सत्कारपूर्यक 
घुलाओ, और उनसे आार्थेना करो कि हे भगवन्‌! आप हमे अह्ञाचिद्या का 
उपदेश करे जिखखे सव कालं से इमांरी रक्षा हो ॥ प 


येभ्यो माता मञ्चुमत्पिन्बते पयः पीयूषं द्यारिदितिरद्रिवरहाः । 
' उकूशुष्मान्‌ बुषभरान्त्स्वप्नसस्तां आदित्यांअचुमदास्तस्तये ॥ 


पदा०--( येभ्यः) जिन आदित्य अह्मययारियों के लिये संगता | 
को निर्माण करने चाली पुथिवी ( मधुमत, पयः ) माधुर्ययुक्त Be उ 
९ पिन्वते ) देती है और ( अदिति: ) अखयडनीय ( अदिवद्यी:) मेघो से बढ़ा 
हुआ ( यौः ) अन्तरिच खोक ( पीयूष ) सुन्दर जलादि सेचन करता है, उन 
{ डक्थशष्पान्‌ ) अत्यन्त घलवाले ( वृपतरान ) यज्ञ कारा चडित काम्ने ननक २“. 


, स्वस्तिवाचनमर ` १. रहा 


९ स्वप्तः ) शोभन कर्मवाले ( तान्‌, आदित्यान्‌ ) उत्त आदित्यत्रह्मचारियो. 
को ( सुघस्तये ) उपद्धव न होते के लिये ( अनुमद्‌ ) धातत कराइये ॥ 
भाषा०--इल मंत्र में परमात्मा से यह प्रार्थना फीगई हैकि हे भग” 
घन्‌ | जिन आदित्य ब्रह्मचारियाँ को मातारूप प॒थिचो अनेक पुष्टिकारक पदार्थ - 
खाने फो देती और अन्तरिच्ठ लोक पचित्र जली की चर्षा द्वारा जिन्हें दतत 
करता है उन घेदोक्त कर्म करने घाले अह्मचांरियों की आप सब उपद्र्घों से 
रक्ता करे ताकि बद ब्रह्मचिद्या के उपदेश दारा हमारे जीघन को उद्य बनायें ॥ 


सम्राजो ये सुद्रथो थज्ञमायझुरपरिद्षता दधिरे दिविच्ञयम्‌ । 
ता घोविवोस नमसा सुइक्तिमिर्महो आदित्यांअदितिंस्वस्तये१० 


पदा०--( सन्नाजः ) अपने तेज से भलेप्रकार विराजमान ( जुद्धघः ) 
शञाधादि से सम्पन्न ( ये, देवाः ) जो विद्वान्न लोग ( यक्ष' ) यज्ञ को ( माययुः ) 
भात धोते, और जो ( अपरिहूताः ) किरी से भी पीड़ित न दोने घाले 
देवता लोग (दिवि) युलोकवर्ती घड़ेर स्थानो में ( क्षय ) निवास (दधिरे) करते 
हैँ ( तपन्‌) उन ( मदो, आदित्यान्‌) गुणी से अधिक आदित्य अझचारियाँ 
और ( अदिति) अखरणडीय आत्मविद्या को ( नमसा ) ) दृब्यान्न के साथ और 
(छदक्तिभिः) उत्तम स्तुतियौ के लाथ (स्वस्तये) कल्याण फे लिये (अआ,विषास) 
सेवन कराश्रो ॥ * 


नचक्षसो अनिमिषन्तो अहणा बृहहेवासो अमृतत्वमानशः। 
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ११ 


पदा०--( नृचच्तरूः ) कर्मकारी मजुष्यों के दृष्टा ( अनिमिषन्वः ) 
झालस्यरद्धित '( अहेणः ) लोगों फे पूजनीय ( देवासः )विद्वान खोग जो (इद्दत्‌ ) 
बड़े (अग्छतत्वं ) अगत फो ( आनशुः ) पात, और ( ज्योतीरथाः ) सुन्दर 
, भकाशमय यानो से युक्त हैं ( अहिमाया ) जिनकी घुक्धि को कोई दया नहीं 
शकता, ऐसे (अनागसः ) पापरहित वद्द आदित्य अझ'चारी जो .( दिवः ) अंत- 
रिप्त लोक के ( वर्ष्माणं ) ऊंचे देश को ( चखते ) शञानादि द्वारा ज्यात करते 
हैं घद्द ( स्वस्तये ) हमारे लिये कल्याणकारी दो ॥ 


भावा०--हे सर्वद्रष्टा तथा सबके पूजनीय परमात्मन | जीवन्मुक्त विडांन . 
खोग जिनकी दुर को कोडे अतिक्रमण नहीं करखकता, णेखे पाप रहित 
आदित्य महाचारी, झो अपने क्ञानद्वारा अंतरिक्ष लोकपथ्येन्त घ्यात हो रहे, 
हैं अर्थाच विदा द्वारा लोक खोकान्तरों में जिनका यश खिस्तुंत दोरदा हे वे 


२१ - _ कुर्मकाएडयन्द्रिका 


अपने सडुपदेशों से इमे पवित्र करे अर्थात्‌ इघारे लिये . विद्या तथा शर्म का- 
उपदेश करते हुए हमें सदाचारी बनायें ताकि इस छुलपूर्वक श्रपना जीवनं 
प्यतीत करें ॥ 


भाषा०--हे सम्पूर्ण ््माएडपति परमात्मन्‌ | आपकी इस सृष्टि में. 
शानलस्पन्न बड़े २ विद्वान्‌ यज्ञों द्वारा आपक्का पूजन करते [और आपके इस 
विस्तृत राज्य में पृथिवी खे लेकर यलोक पर्यन्त दिव्ययुणी से सुभूषित अनेक 
महुष्य तथा सूर्य्य चन्ट्रमादि निवास करते हुए आपकी महिमा को दर्शाते और 
आप नियमपूर्वक सबका रक्षण तथा पालत पोषण करते हैं, हे दयामय ! हम 
पर ऐसी दया करो कि दव्याक्षके साथ आदित्य ब्रह्मचारी इमे आत दो और 
थे वेदचिद्या के उपदेशों छाए हमारा सदा कल्याण करें ॥ > 


कोवःस्तोमं रांधति यंजुजोषथ विशवे देवासो मुषों यतिष्ठन। 
को वोंध्वरं तुविजाता अरं कस्यो नः पषंदत्यंहःस्वस्तये १२) 


एड 

पदा०--( विश्वे, देवासः ) दे सम्पूर्ण विद्वानो ! ( यं, जुजोषथ ) जिस 
स्तुति ससूद्द का तुम सेवन करते हो उस (स्तोसं) खामवेदोक्त स्तुतिससू्द को 
( घः ) तुम लोगों के मध्य में (कः) कौन (राधति) बनाता, और ( हुचिजाताः ) 
हे अनेक प्रकार के जन्म वाले (मनुषः) मननशील विद्वान लोगो ! ( यतिएन ) 
जिसने तुम लोग स्थित हो ( चः) तुम खब के बीच में ( कः) कोन ( अध्वरं ) 
यश को ( अरस्‌ , करत) अल्ंकृत करता है (यः) जो थश ( नः) हमारे (अंहः) 
पाप को (अति) हराकर (स्वस्तये ) कल्याण के. लिये ( पर्षत्‌) घूस दोता है । 


भावा०--इसख संत्र में पूर्वपच्च विधि से भश्नोचर की शीति पर परमात्मा 
ने यहद भाव भरा है कि हे निद्वानो | जिन स्तुति विधायक "वाक्यों खे तुम 
परमात्मा की स्तुति करते हो उन स्ठुतिवाक्यों फो तुम मे से कौन बचाता आर 
यज्ञ को कौन अल कृत करता है, जो यज्ञ तुस्दारे पार्पो को निवुत करके,तुस्हे 
कल्याण का'मागे दिखलांता है अर्थात्‌ खामचेदोक्त स्तुति वाक्यां `का कत्ता 
ओर यक्ष की विधि बठलाने चाला कौन है ! (इसका उत्तर चेद में यथास्थान 
यदद दिया है कियद दोनों भाव उसी परमात्मा खे आते हैं जो हमारा पूउक- , 
पित्ता तथा हमारे कमौ का द्वष्ठा है ) ॥ 


येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मचुःसमिद्धास्निमेनसा सप्षहोतुभिः 
,त आदित्या असमं शर्म यच्छत सुगानःकर्तसुपथा स्वस्तये॥ ` 
i पदए०--( येभ्यः ) जिन आदित्य ्रह्मजारियो फे लिये ( समिद्धास्निः ). | 


` स्वस्तिवाचनम्‌ i ह३- 


अग्निहोत्री ( सः ) मचचशील विद्वान ( मनसां ) सन से ( सत्तहोतभिः ) सात- 
होताश्रीसे ( प्रथमां ) सुख्य ( दोत्राँ ) यज्ञ को ( आयेज ) करता है ( ते, आदिः 

'त्याः ) वे आदित्य ब्रह्मचारी ( अभयं, शम्म ) सय रहित शुख को ( यच्छत ) 
देवें, और ( नः ) हमारे ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( खुपथा ) शोभन वेदिक 

मार्गी को ( झुगा ) भले प्रकार प्राप्तन्य ( कर्ते ) करे । 

भावा०--इस मंत्र का आशय यद है कि जिन आदित्य अहमचारियाँ 

के सन्मानार्थ मनस्वी विद्वान्‌ बड़े २ यज्ञ करते हैं ब बह्मचारी हमारे कल्याण ' 

के लिये उख पविन्न वेदिकधर्म का उपदेश करं जिखखे मझुष्य जन्म के फल 

चतुष्टय की प्राप्ति होती है, या य कहो कि वद्द अह्मचारी हमें उस परंज्योति 

तथा दिव्यगुणसम्पन्न परमात्मा का उपदेश करे जिसको प्राप्त होकर पुरुष 


निर्भय हुआ स्वेच्छाचारी होकर चिचरर्‍ता है ॥ 


-य इंशिरे ्ुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजंगतश्चमन्तवः। 
ते नःझतादकृतादेन सस्पर्यथा देवासः पिपृता स्वस्तये॥ २४॥ - 


पदा०-( ये, देवाः ) जो विद्वान्‌ लोग ( प्रचेतसः ) उत्तम शान चाले 
( मन्तघः ) सघ के जानने चाले ( स्थातुः ) स्थावर (च ) ओर ( जगतः ) 
जंगम ( विश्वस्य, झुवनस्य ) सच लोक के ( ईशिरे ) स्वामी बनते हैं, (ते ) । 
चे ( अद्य ) आज ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( कतात्‌) किये हुए और ( श्रक- 
तात्‌) नहीं किये हुए ( एनसः ) पाप से ( परि, पिएत ) पार कर! 


भाषा०--दमारे' विचार में यदि यद्द मंत्र ईश्वरपरक लगाया जाय तो 
बड़े उच्चादर्श का योधक अतोत दोता है, जैलाकि दे दिव्यज्योति परमात्मन्‌ ! 
आप अपने उत्तम शान से सबके जाननेवाले और स्थावर तथा जंगम सब 
चविश्ववर्ग के स्वामी दे, हे भगवन्‌! आप  धर्मे सव प्रकार के पापों से बच्चा- 
कर कल्याण की ओर लेजायें अर्थात्‌ जिन पापा के करने की खस्भावना है उनसे 
श्राप हमारीः रच्ता करे ॥ i 


भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेऽहोसुचं सुकृतं देव्यं जनम्‌ । 
अग्नि मित्रंवरुणं सातये भगं यावापृथिवी मरुतः स्वस्तये ।१५॥ 
, . पदा०--हे ईश्वर ! ( अरदोघुचं ) पाप के इटाने चाले ( सुददवं ) जिसका 
' चुलाना अच्छा दो पेसे ( इन्द्रम्‌) शक्तिशाली विद्वान्‌ को ( भरेषु ) संत्रामी में 


(दवामहे ) अपनी रक्ता फे लिये. चुलाव, और ( सुङतम्‌ ) श्रेष्ठ कर्म बाले 
( देंब्यं .) आस्तिक ( जनम्‌ ) पुरुष फो घुलावें, और ( सातये ) अन्तादि लाभ 


'के लिये ( स्वस्तये ) श्रचुपद्धरव के लिये ( असित ) अग्निविचया को ( मित्र ) 
भाणविद्या को ( संगम, वरुणम्‌) खेवनीय जल विद्या को, और ( द्यवापूदिवी डी 
अन्तरित तथां पुथिवी की विद्या को (मरुतः) बायुविद्या को, (इम सेवन करे)? . . 
सांवा०-हे परमात्मन्‌] आप ऐसी कृपा करें कि बड़े २ शक्तिसस्पतन्न 
` विद्वान्‌ पुरुष जो पाप खे सर्वथो प॒थक हैं वे इल संतार रूप संग्राम में आकर - 
हमारी रक्ता करें, और शान्तिपूर्घंक जीवन निर्बादद के लिये अस्त्रि तथा जल . 
आदिको की विद्यार्थी को सलेभ कार जाने, अर्थात्‌ भाण, अपानादिकों की विद्या . ` 
को जानकर खदा नीरोग रहें। और जल, घायु आदिको की विद्या दारा. 
यानांदिकों को रचकर पेश्वर्थ्य सस्पन्न हौ ॥ ch 


सुत्राथाशं पृथिवीं द्यामनेहसं शुशर्माणमदितिं छुप्रणीतिम्‌।. ` 
दवी नावं स्वस्त्रा मनागसमखवन्तीमारुहेमा स्वस्तये ॥ १६ ॥ 


पद(०--( छुचामाणं ) भलेप्रकार र्ता करने बाली ( पुथित्रीं ) लम्बी 
चौड़ी ( अनेहलं ) उपद्धवरदित ( ुशर्माणं ) अच्छा सुखदेने चाली ("अदितिं ) . 
जो न दू सके ( छुप्रशीतिस्‌ ) जो भले प्रकार चनाई गई है ( द्याम्‌) अन्तरिं- 
चलोकस्थ ( स्वरिघाम्‌ ) उन्दर यन्तौ से युक्त ( स्रवन्तीस्‌) चढ़ ( देव, 
नाथ ) विद्युत्सस्थन्धी नौका क्रे उपर अर्थात्‌ विमान के ऊपर देस लोग . 
( स्वस्तये ) छुल के लिये ( आरुह्ेम ) चढें । ३ 

भाबा०--इल मंत्र में झोकाशयान का वर्णन किया गया है। परमात्मा का 
उपदेश फरते हैं कि तुम लोग जो यान वनाओ बह केला हो? अले प्रकार 
रच्ता करने चाला, विस्तृत, लव उपद्रवो से रहित, खुल पूवक बैठने योग्य, जिल 
में सब कला यंत्र सुन्दर तथा ऐसे दृढ़ लगे छे जो दूट न सके, इत्यादि सुरक्षित 


क 


विमान में चेडकर तुम लोग सुखपूर्वेक विचरो ॥ 


विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये ञायध्वंनो दुरेवाया अभिइतम। 
सत्यया यो देवहत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये ॥१७॥ 


` पदा०--( विश्वे, यजचाः ) हे पूजनीय चिद्वांनो ! ( ऊतये ) इमारी श्क्षा 
के लिये ( अधिवोचत ) आप उपदेश करें, आर ( असिहुतः ) पीड़ा देने चाली 
( दुरेवायाः ) डुर्गति से ( चः) मारी ( ज्ञायध्चं ) रक्ता करो ( देवाः ) हे 
विद्वान्‌ लोगों ! ( शएएवतः ) सारी स्तुति सुचने वाले आपको ( सत्यया ) सच्ची 
(चः ) ठुम्दारी ( देचहत्या ) देवताओं के योग्य स्तुति से हम ( अवसे ) शत्रभ 
से रक्षा करने फे लिये और ( स्वस्तये) सुख के लिये ( इचेम ) बुलाया करं | ' 


स्वस्तिबांचनम्‌ २५ 


भाधा०--हे वेदविद्या के ञाता विदानो ! आप वेदों के उपदेश दारा 
हमारी रा कर अर्थात्‌ हमको दुष्कर्मो से हटाफर शुमकर्मों में लगायें जिससे 
हम पीड़ा देने चाली दुर्गति को प्राप्त न हो! दे स्तुति के योग्य विद्वानो | दम 
आपका आह्वान करते हे, कूपा करके आप आइये, और आकर इमे सढुपदेश  ' 
कीजिये जिससे दम वेदाउकूल आचरण करते हुए. जुल को प्राप्त दो ॥ 


झपामीवामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः । 
आरे देवा देषो अस्मद्यू योतनोरुणः शर्म यच्छता स्व स्तये॥१८॥ 


पदा०--( देवाः) 'हे विद्वान्‌ लोगो ! ( अपामीवां ) रोगाद्रिकों को 
( अप ) एथक्‌ करो ( विश्वाम्‌) सव ( अनाहति ) मजुष्पों की देवतां के न 
चुलाने की घुद्धि को ( अप ) एथक्‌ फरो ( अरातिम्‌ ) लोम बुद्धि को ( अप ) 
पृथक्‌ करो ( अघायतः) पाप की इच्छा करने चाले शकी ( दुर्विदत्राम्‌) 
डुए बुद्धि को दूर करो (द्वेषः ) देष करने बाले सबों को ( अस्मत्‌) हमसे 
(झरे ) दूर ( युयोतन ) पृथक्‌ करो ( नः) मारे लिये ( उरु, शर्म) बहुत 
छुल ( स्वस्तये) कल्याण के लिये ( यच्छत | देओ! 

भावा०--हे. वेदविद्या के अजुशीशन करने घाले विद्वानो ! छाप अपने 
उपदेशो दारा धर्मे शारीरक उच्रति का प्रकार बतलावें जिससे इम रोगादिकों 
से रहित दोकर स्वस्थ रद्द सकें, में विद्धानों फे खरकार करने का उपदेश फरे, 
दम लोग मो से पथक रहेँ, दमले द्वेष करने वाले शत्रुओं की बुद्धियों को 
सन्मार्ग में लगाओ, ताकि वद हमको शत्र, की दृष्टि से न देखे । हे विद्धज्जनों ! 
हम प्रार्थना करते हे आप अपनो कृपा से हमें कल्याण का मार्गे घतलारवे जिस- 
कां अघलस्वन कर खुख से जीवन व्यतीत करें ॥ 2 इटे 


~ अरिष्टः स मत्तों विश्व एतेः प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि। 
_ यमादित्यासोनयथा खुनीतिभिरति विश्वानिदुरिता स्वस्तये।१६ 


पदा०--( आादिस्याखः ) हे आदित्य ्र्मचारियो ! ( थम्‌ ) जिन पुरुषों 

को ( छुनीतिमिः ) अच्छी नीतियाँ से ( विश्‍वानि, दुरिता) सब पापों को 

( ति ) उल्लडाःघन करके ( नयथ ) सन्मार्ग में प्रदत्त करते दो € सः,विश्वः 

मतोः ) ये खब पुरुष ( अरिष्टः ) किली से पीड़ित न द्योकर ( घाघते ) बढ़ते 

हैं, और ( धर्मणः ) घर्माछुछान के (परि ) पीछे ( प्रजासिः ) पु्पोज्रादिको से 
(प्र, जायते ) सलेप्रकार प्रकट होते हँ । न 

सावा०--परमात्मा डपदेश करते हैं कि हे नहा चारिसो !. तुम प्रजाननी को 


१६. - कर्मकाएठचन्द्रिका 


सढुपदेश करो जिससे वे पापों से निवृत्त होकर सन्मार्ग में भवूत्त हो, वे. 


अर्माचु्ठान कस्ते हष पु पौत्रादिको से इृद्धि को प्राप्त हों श्रौर उनमें यद 


शक्ति उत्पन्न करो जिससे वे सब क्लेशो खे एथक रहकर सुख से अपना 


जीवन्‌ व्यतीत करे ॥ 


यं देवासोऽवथ वाजसांतो यं शूरसाता मरुतो हिते घने। ` 


प्रातर्यावाणं स्यमिन्सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥ रना 


पदा०--( मरुतो, देवासः ) हे मितभाषो देवता विद्वान्‌. लोगों ! 
( घाजसातो ) अन्न के लाभ के लिये ( यं, रथम्‌) जिल रमणीय गमनसा- 


धनन्‍्धाष्पयानादि व्ही ( अवध ) रक्षा करते दो, ओर { दिते, धने ) रखे हुए , 


चन के कारण ( शरखाता ) खंग्राम में जिस रथ फी रक्ता करते दो ( इन्द्रसा- 
नसिस्‌ ) बड़े यन्वकला के विद्दावों से सी सेवनीय ( प्रावर्यावाणम्‌ ) आतः" 


काल से ही गमन करने वाले उसी रथ पर दम ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ' 


( झारुहेम ) चढ़े 1 णी 


. भाषा०-परमात्मा उपदेश करते हैं कि दे उपयुक्त भापण करने घाले ' 


विक्षानी ! तुम लोग पदार्थवियान्खाइंल का उपदेश करते इण वाष्पयान तथा 
जलादि यानी के निर्माण का प्रकार वर्णन करो ज़िससे पदार्थविद्या को रक्षा 
झारा कलाकौशल के निर्माण में छुगमता हो, हे युद्धविद्या के ज्ञाता बिद्वानो | 


तुम युंद्ध के लिये बड़े २ कला यंत्रो से खुदढ़ यान निर्माण कराशो, जो बैठने में । 


कप्रदायक न दो और जिनपर चढ़ रर छुगमता खे शन्ुओं को विजय कर सके. ॥ 


स्वस्ति नः पथ्यासु घन्वछुस्वस्स्यप्युबृजने स्वर्वति । 
स्वस्ति नः पुत्रकथेषु योनि स्वस्ति राये मरुतो दघातन ॥२१॥ 


पद्‌र०--( मरतः) भितमाषो विद्वान्‌ लोगो ! ( चः ) हमारे खिये(पथ्याछ) य 


मार्ग के योग्य अर्थात्‌ जलसहित देशों मे (स्वस्ति) कल्याण करो, और (चन्चछ) 
जलरदित देशों में (स्वस्ति ) जल की उत्पत्तिरू कल्याण करो, और ( अप्छ ) 
जलौ में कल्याण करो और ( स्वर्वंति) सब आयुधो से युक्त ( वजने ) शश्च 
को दवाने चाललो खेचा में ( स्वस्ति) कल्याण करो, और ( नः ) हमारे ( पुत्न- 
छथेछु ) पुरो के करने बाले ( योनिछु ) उत्पत्ति स्थानों में ( स्वस्ति ) कल्याण 
करो, और ( राये ) गवादि घन के लिये कल्याण को ( दधातन ) धारण करो। 

सावा०--परमात्मा आज्ञा देते हैं कि हे अजाजनो ! तुस लोग उपर्युक्त 


विद्वानों से इस प्रकार भाथेना कसे कि हे समवन ! आए हमें ऐसे उपाय तथा वद `- 
5 i “5 


स्वस्तिवाचनम्‌. १७ 
"विद्या खिखलावे जिससे जलीयप्रदेशों, जलरदित देशो तथा जलो में अपना 


कल्याण देखें, और सब अस्त्रशस्तर रहित शत्रु की सेना का विज्ञय कर खरें, 
हे सब विद्याओं फे जानने वाले विद्वानों ! आप हमें वलवान्‌ पुनो छे उत्पन्न 
करने और घनादि ऐ9वर्य्यसम्पत्न होने का उपदेश करे जिससे हमलोग समर्थ 


होकर अपने कार्यो' को विधियत्‌ कर सके ॥ 


-स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रे्रेक्णस्वत्यभि याः वामेति । 
सा नो अमा सो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥२२॥ 


ऋग्‌० १०। ६३ । 


पदा०--( या ) ओ पृथिषी, जाने वालो के ( प्रपथे ) अच्छे मार्ग के लिये 
( स्वस्ति इत्‌, दि ) कल्याणकारी दवी दती है, और जो ( अछा ) अति सुम्दर 
( रेक्ण्स्वती ) घन घाली है तथा ( चाममू ) सेवन के योग्य यज्ञ को ( अभि, 
एति ) प्राप्त दोती है ( खा ) चद्दी पृथिवी ( नः ) इमारे ( अमा ) शुद की ( नि, 
पातु) रक्ता करे ( सा, ड ) चद पृथिवी ( अरणे) वनादि देशो में इमारी रक्षिका 
हो, और ( देव गोपा ) विद्वान लोग जिसके रक्षक हैं ऐसी पद पृथिवी इमारे 
7 लिये ( स्वावेशा ) अच्छे स्थानवाली ( भवतु ) हो । | 
_-  भावा०-हे परमात्मन्‌ ! आप कपा करके हमारे लिये बिस्तित सुन्दर 
मागेवाली, अश्वादि विविध पकार फे धन उत्पन्न करने वाली, यज्ञ के सेवन 
करने योग्य, घनादि में जिखका झुप्रबन्ध दो, जिसमें विद्वानों द्वारां उत्तम सुह 
बनाये जासके और सव प्रकार खे निर्विष्न दो, पेसी भूमि हमें प्राप्त करायें, 
यहद हमारी प्रार्थना है ॥. - 


` इषे खोज्जे्ा वायवस्थ देवो वः सविता प्रापंयतु श्रेष्ठमाय 
` कर्मण थाप्यायध्वमध्य्या इन्द्राय भागं प्रजोवतीरनेमीवा 
अयद्मा मा वस्तेन ईशत माघशॉ सो भ्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ 
स्यात बहीर्यजमानस्य पशूनपाहि ॥ २३॥ बड ११ 
_ पदा०- हे इश्वर ! ( इषे) अन्नादि इष्ट प्रदार्थों के लिये ( स्वा ) तुमको 
( आश्चयास इतिशेषः ) आंश्रयण करते है, और ( ऊर्जे ) बलादि के लिये (त्वा ) 
` तुमको आश्रयण करते हैं| हे घत्स जीवो ! तुम ( घायबः ) वायु सडश पराक्रम 
करनेवाले (स्थ) दो ( सविता, देवः ) खब जगत्‌ का उत्पादक देच ( श्रेष्ठतमाय, 


कर्मेशे ) यज्ञरूप श्रेष्ठ कर्मों के लिये ( घः ) तुम सबा फो (मापयतु) सम्बद्ध करे, . 
इख यज्ञ कारा ( इन्द्राय, भागं ) अपने ऐश्वय्य के भाष को ( आप्यायध्वम्‌ ) 
३ , 


१८ _ कर्मकापडचन्त्रिका 


बढ़ाओ, यज्ञ सम्पादन व्हे लिये ( अधन्याः ) न मारने योग्य (धजावत?) , बछड़ों.. 
दहित ( अनमोवाः ) व्याधिविशेपा से रहित ( झयदमाः ) यच्छ, तपेंदिक आदि 
बड़े रोगों से शत्य “गौयें सम्पादन करो? ( चः) तुम लोगों के बीच जो (स्तेनः) . 
चौर्यांदि दुण्यण सम्पन्न हो, बद उन गौरवा का ( मो, ईशत ) मालिक न बने; 
और ( श्रध शुः ) अन्य पापो भी (मा ) उनका स्तक न दो, पेखा यसन . करो 
जिससे ( बहीः, च्ुवाः ) बहुत सी चिरकाल पर्यन्त रहने वाली यये ( अस्मिन्‌ 
गोपतो ) निर्दुष्ट गोरच्तक फे पास. ( स्यात्‌ ) वनी रहें, और परमात्मा से, 
प्रार्थना करो कि ( यज्ञमानस्य ) यक्ष करने बाले के पशुओं की दे ईश्वर! वू. 
(पाहि ) रक्ताः कर। ` र का "लक, 
साधा०--है परमपिता परमात्मन.! आप हमारा पालन पोषण करते, 
इण इमे शारीरिक, आत्मिक तथा खामाजिक वळ पदात करें जिससे हम निरा- 
लस दोकर यशादि कस में प्रवृत रहें, अपने पेशवय्यं को. चढावे, और सदा ' 
पूजनीय तथा नीरोग गौयें आपकी कृपा से हमे प्रात हो जिनके दुग्ध तथा 
घृतादि छारा इम लोग यश का सस्पादर करे । हे भयवन्‌! ऐसी कृपा करों ' 
कि हमारा यज्ञ का साधक पश्वादि घन नाश न दो, और छुछ पापी संथा, 
हिंसक लोग कदापि इस घन के स्वामी न दो. जिससे यह घन चिरकाल. 
पर्यन्त स्थिर रहे॥. ` ९0 कतर 


आनोमद्राः कतवो यन्तु विश्वतोऽदव्यासोऽञ्रपरीतास उद्धिदः। 
देवानो यथो सदमिददधे असन्नमायुवो रक्षितारो दिवे दिघे ॥' 


पदा०-हे इश्वर ! ( नः ) इमको (सद्वाः)- स्तुति के योग्य ( क्रतवः) 
संकल्प ( आ, यान्तु ) प्राप्त हो ( विश्वतः ) सच ओर से ( अदष्याखः) किसी से 
अधिदित ( अपसेतासः ) सर्वोचम ( उद्भिदः ) दुःस्वचाशाक्च { देवाः ) विदान्‌ 
लोग ( यथा ) जैसे ( नः ) हमारी ( सदम्‌) सभा में वा स्चेदा ( इथे, एव ) 
दद्धि के लिये ही ( असन्‌ ) हो, वेसे ही (दिये दिवे) भतिदिच (अभोयुवो, रक्षि- 
वारः ).प्रमादशन्य रक्षा करने चाले बनाओ । ह ० 

भावार०---दे जगदीश्वर! आप ऐसी कृपा करे कि दमारे संकल्प सदा. 
सद्र ही अर्थात्‌ हम लोग किली का अनिष्ट चिन्तत न करते हुए सदेव परोप- 
कार मे डत रहे | हम सर्वकाल विद्वानो का सत्लंग करे, वे विद्वान दमारे 
शुभचिन्तक हों, धोर भमाद रहित होकर हमें वेदिक पथ पर चलावे जिससे... 
हमारा सङुप्य जन्म सफल दो, यह इमारी आप से प्रार्थना है ॥ हि 


देवानां मग्र सुमतिऋंजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां | .. 
_देवानोष्छसख्ययुपसेदिमो वयं देवा न आायुः्रतिरन्तु जीवसे | । 


स्वस्तिवाचनध्‌ ` २8 
पदा०--हे भगचन ! (-ऋजूथतां ) सरलतया छाचरण करने .वाले 


( देवानाम्‌) विद्वानों को ( भद्रा ) कल्याण करने चाली ( खुमतिः ) अच्छो बुद्धि. 


(भः) हमको ( अभि, निघतंताम्‌_) प्राप्त दो, और (देवानां, रातिः) बिद्वानी का 
विद्यादि पदार्थो का वान “प्रात हो” ( देवानां) विद्धानों फे ( सख्यम्‌ ) मित्र ` 
साव को ( चयं ) हम लोग ( उपसेदिम ) प्रान्त हो, जिससे वे ( देवाः ) विद्वान, 
लोग ( नः ) इमारी ( आयुः ) अवस्था को (जीवसे) दीर्घकालपर्य्यन्त जीने के 
लिये ( प्र, तिरन्तु ) पढ़ावे । 

सावा०-इल मंत्र में विद्वानों के सत्संग द्वारा आयुवुद्धि की प्रार्थना 
की गई है कि हे पस्मपिता परमात्मा | आप ऐसी छपा कर कि सदा वारी विद्वानों 
को कल्याणकारक शंभवुद्धि इमे प्राप्त दो, अर्थात्‌ हम लोग कर्मकारडी, असु- 
छाती तथा परमात्मपरायण विद्धा्नों के अज्ुगामी दो, और उनसे सदा मैची 
भाव से घर्ते जिससे घे प्रखल दो दीर्घजीची होने का उपदेश करं, या यो कदो कि ` 
घे हमें ्रझचय्ये पॉलन करने की विधि बतलाचें जिससे इम पूर्ण आयु चाले हो॥ 


तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं थियं जिन्वमवसे इमहेवयम्‌। 
पूषा नो यथो वेदसामसद्बृधेरक्चिता पायुरूब्यः स्वस्तये ॥२६॥ 


पदा०--(वयं ) दम लोग ( ईश।तम्‌ ) पऐेएवड्येवाले ( जगतरतस्धुष श्पति ) 
चर और अचर जगत के पति ( धियं, जिन्वम्‌ ) घुद्धि से प्रसन्न करने वाले 
परमात्मा की ( अवसे ) अपनी रच्ता के लिये ( हमद्दे ) स्तुति करते हैं, (यथा) 
जैसे कि बह ( पूषा ) पुष्टिकर्ता ( घेदखाम्‌) घर्तो की ( दुधे ) बृद्धि के लिये 
( अखत्‌ ) दो, ( रच्तिता ) खामान्यतया रक्षक, और (.पायुः ) विशेषतया रक्षक 
.( अद्ग्धः ) कार्यों को साधक परमात्मा ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये हो “चेले 
दी इम स्तुति करते दै” 1 . 


भाषा० - इम लोग पेश्‍वर्य्यसम्पन्न, चराचर जगत्‌ के स्वामी तथा 


मेथाडुद्धि द्वारा प्रास दोने योग्य परमात्मा की स्तुति करते हैं, ताकि वद पुष्टि 


कारक पदार्थो से हमारी रच्ता करे, और सक कालो मे रक्षक परमात्मा विशेष- 


- शया इमारे कार्यों को सिद्ध .करते हुप सदा कल्याणकारी दाँ ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धभवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्तिनस्ताच्यों अरिष्टनेभिःस्वस्तिनोबृहस्पत्तिद्घातु ॥ 


_पदा०--( इद्धाः ) बडुत कीतिं वाला ( इन्द्रः ) परमेश्‍षय्येयुक्त ईश्वर 
( नः) इमारे सिये ( स्वस्ति ) कल्याण फो ( दाल ) स्थापन फरे, ओर ' 


‘२० कम काणडचन्द्रिका 


(पूषा ) पुष्टि करने वाला ( विश्ववेदाः ) सर्घक्षाता ईश्वर ( नः ) हमारे लिपे . 
स्वस्ति ) कल्याण को घारण करे, ( तार्य: ) तीच्ण तेजस्वी ( अरिएनेमिः), , 
डुःखहतों इश्वर ( नः ) हमारा ( स्वस्ति ) कल्याण करे, ( उदस्पतिः ) बड़े २- 
पदार्थों का पति ( नः ) दमग्रे लिये (स्वस्ति ) कल्याण को धारण करे! 
साधा० - अतुलकीर्दिवाला; परसेश्‍वर्य्येलस्पक्ष,. सवे चराचर जगत्‌ को. 
पए करने चाला, सवज्ञाता, तेजस्वी, सच दुःखो को दूर करके जुल देते चाला : 
अर सब पदार्थों का स्वामी परमात्मा हमारे लिये कल्याणकारी हो ॥ 


भट क्णेमिःृणुयाम देवा भट पश्येमान भिर्यजजाः । 
स्थिरेरङगेस्तुष्ट्वा्ऽसस्तनूभिव्यशेमहि देवहितं यदायुः॥ 


ज्ु० २५॥१०४-<१५॥१८]१६-२८ 
पदा०-दे ( यजत्राः) संग करने योग्य ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो | हेम 
( कर्णुभिः ) कानो से ( सद्रम्‌) अञुकूल दी ( श्टुयाम } चुने ( श्रक्तसिः ) 
नेजौ से ( भद्रम्‌) अच्छी चस्तुओ का ( पश्येम ) देखें, ( स्थिरेरज्गैः ) डढ़ अगां ' 
से ( तुष्ट्वांलः ) आपकी स्तुति करने घाले हम लोग ( तनूसिः ) शरीरो 
से या भायांदि के साथ ( देबहितम्‌ ) विद्वान के लिये कल्याणकारी ( यदू, 
आयु: ) जो आयु है उस को ( व्यशेमहि ) अच्छेमरकार घात दो । 
भाबा०्-हे सर्चरच्तक परमात्मन! आप ,पेखी कृपा करे कि हम लोग 
विद्वानों का संग करते हुए ्रतिदिन भद्र दी छुने, और सद्र .ही देखें, अर्थात्‌ 
कोई अनिष्ट श्रवण तथा दर्शन में न दो, इमलोग अह्यचय्ये का पालन करते 
हुण इढ़ अंगो चाले दो, और पुणं आयु आत -कर अपने अभीष्ट फलो को 
उपलब्ध करें ॥ t ४..) 


झर्न आयाहि वीतये गृणानो इव्यदातये । 


१ र शेर च ३. 
निहोता सत्सि बर्हिषि ॥२९्धा 


पदा०-छे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन | ( चीत्तये ) कान्ति 
तेजोचिशप के लिये ( एणातः ) शंसित हुए झाप ( इव्यदातये ) देवताओं ` 
के लिये च्य देने क्रो ( आयाहि ) घात इ जिये (.दोता ) सच पदार्थों के त्रहण _ 
करने चाले आप ( वबहिंषि ) यंशादि शुभ कार्यो में स्मरणादि हारा हमारे इदर्या 
में ( नि, सत्ति ) स्थित जिये । 


भावा०--हे भकाशस्वरूप परमेश्वर ! श्राप दिव्यज्योतिर्मयं दोने से 
' सबके उपाखनीय तथा देवताओं के पालन पोषण करने योग्य हो, आपी 


*स्वस्तिवांचनस्‌ २१ 


खब पदाथो के स्वामी और आप ही यक्षादि शभ कायो में पूजन करने थोग्य 
हो, कृपाकरके आप हमारे शस कायो से सद्दायक दो ताकि हम सम्पूर्ण वेदिक 
कर्मे" को निर्विघ्नतापूचर्क करते हुए आपको भास हां! 


तवमग्ने यज्ञानाँ2 होता विश्वेषा्ळहितः । देवेभिर्माचुषे जने ॥ 


सा० छन्द० झ० प्रपो० १ म०१ (२ 


पेदा०--हे ( अस्ने ) पूजनीयेश्वर | ( त्वं ) तू ( विश्वेषां यज्ञानाम्‌ ) छोटे 
बड़े सब यक्षी का ( दोता ) उपदेश है, ( देचेसिः ) विद्वान पुरुषों से ( मापे, 
जने ) विचारशील पुरुषों सकत्युस्पादन द्वारा लुम ( दितः ) स्थित किये 
आते दो ॥ 

भावा० सबके पूजनीय परमात्मन्‌ ] आप खथ यशो के उपदेश होने 
से विद्वान्‌ पुरुषौ द्वारा सेघनीय तथा सत्काराह्द दो, आपके भक्तजन चेदि 
यारियों द्वारा आपका कीर्तन करते हुप संसारी जनों में आपकी महिमा प्रकट 
करते हैं ॥ 


ये न्रिपक्षाः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः । 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥ ३१ ॥ 


खध्ं० का० १ घर्ग० १ अचु० १ मपा० १*सं० १ 


पदा०--( त्रिषप्ताः ) तीन रजस्‌, तमस्‌ और खस्वशुण तथा खात-- 
अह, अथवा तीन-सात अर्थात्‌ ५ मदाभूत, ५. ज्ञानेन्द्रिय, ५ भाण, ५ कर्मेन्द्रिय, ` 
१ अन्तःकरण (ये) जो ( विश्वा, रूपाणि) सब चराचरात्मक बस्तु छो 
( बिश्रतः) अभिमत फल देकर. पोषण करते हुप ( परि, यस्ति) यथोचित 
लोटपोट दोते रदते हैं( तेषाम्‌) उनके सस्वन्धी ( मे, तन्वः ) मेरे शरीर में 
(वला) दलों को (अद्य) आज ( चाचस्पतिः ) घेदात्मकबाणी का पति 
परमेश्वर ( दधातु ) धारण करे। 
सावा०्-हे वेदवाणी के पति परमेश्वर ] ये ऊपर, कथन किये हुप - 
कीस सथ चराचर संसार का पोपण करते इप अपने व्यापार में सदा प्रद्नत्त 
` शहकर शारीरक यानां में सद्दायक होते हैं, इसलिये आपसे भार्थना है कि कृपा 
करके आप हमारे. शरीरी में बल भदान करे ताकि हम अपने कार्यो को विधिः 
, चत्‌ करते डु अंतत आपको प्रात दो ॥ 


इति स्वस्तिः वाचनम्‌ 


अथ शान्ति प्रकरणम 


शन्न इन्दाग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रांतहव्या । ` 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ ।१। ` 


पदा०-( इन्द्रोग्ती ) विद॒त्‌ और अग्नि ( अवेभिः ) रक्षणादि द्वारां ( नः) `. 
हमारे लिये ( शम्‌ )' छुलकारक ( अवताम्‌ ) हो. ( रांतदन्या ) अहणयोश्य - 
वस्तु जिन्दौने दी हैं ऐसे ( इन्ट्राबरुणा ) बिजली तथा जल ( नः ) हमारे लिये . 
( शम्‌) सुखकारक दा (इन्द्रासोमा ) विद्युत्‌ और ओषधियंण ( सुवित्ताय )' 
ऐेश्वस्ये के लिये और ( शंयोः ) शान्तिहेतुक तथा विषयद्देतुक झुख के लिये ' 
( शम्‌) प्रखन्नतांदायक हो ( इन्द्रापूषणा ) चिद्युत्‌ और वायु ( नः ) हमारे ` 
लिये ( चाजसातौ ) शुद्ध में चा अन्नलास विषय से ( शम) कल्याणकारक हो । . 

सांचा०-इस मंत्र में शास्ति की प्रार्थना कीगई हे किहे पश्मपिता - 
परमार्तमन्‌ ! आपके दिये हुए. पदार्थ हमें शान्तिदायक और सुखवर्दक हां 
अर्थात्‌ विद्युत्‌, अञि, जल, ओषधियों का समूद और वायु . जिनके आश्रित 
हमारा जीवन निभेर है ये. संच हमें शान्ति और छल के देने चाले दो ॥ . 


शन्नो भगः शुनः शंसों अस्तु शन्नः पुरन्थि शसु सन्तु रायः। ` 
शन्नः सत्यस्यसुयमस्य शंसः शन्नो अर्य्यमा पुरुजातो अस्तु।र॥ : 


पदा०--( नः ) हमारे लिये ( भगः ) पेश्‍वर्य्ये ( शाम्‌) छुजदायक दो, और `. 
(चः ) मारे लिये ( शंखः ) प्रशंसा ( शम्‌, उ ) शान्ति के लिये द्वी (अस्तु १9... 
दो, द्दमारे लिये ( पुरन्धि ) बहुत घुद्धि ( शम्‌) सुखकारक दो, ( रायः ) धनः . 
(शम्‌, उ ) शान्ति के लिये दी ( सन्तु.) हों, ( सुयमस्य ) अच्छे नियम से ' ` 
` युक्त ( सत्यस्य ) खत्य का ( शंखः ) कथन ( नः.) दमको ( शम्‌ ) सुखकारक... 
` हो, ( नः ) हमारे लिये.(पुरुजातः ) बहुत पुरुषो मे सिद्ध ( अर्यमा ) न्यायाधीश . 
( शम्‌ ) क देने जाला भा । छो।.... , पा 
`, ल्राचा० कळ भगवत्‌ ! आपका. दिया हुआ एेशचर्थ्य हमारे लिये सख- - 
दायक हो, आपकी कपा से इसमें प्राप्त हुई प्रतिष्ठा तथा सच सलि राः i 
-त जानने का शान, अनेक भकार फा घय और सत्यभाषण हमारे लिये... 


क्र 


च्य 


9 
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शान्तिदायक हो, हे न्यायकारी जगदीश्वर ! खब प्रजा पर शासन करने वाला 
न्यायाधीश आपकी कृपा से हमारे लिये झुखवायक दोना 


शन्नोषाता शमुधर्त्ता नो असतु शन्न उरूची भवतु स्वघोभिः। 
शं रोदसी बहती शंनो अद्रिः शेनो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥ 


पदा०-( नः) हमको ( घाता ) पोषक - लब वस्तु ( शम्‌ ) शान्ति- 
कारक हो ( चता) धारक सब घस्तु ( शम्‌, उ) शान्ति के लिये ही ( नः ) 
हमारे लिये ( अस्तु ) हो ( नः) हमारे लिये ही ( उरूची ) एथिवी ( स्वघा- 
भिः ) अन्वावि पदार्थो खे ( शम्‌) कल्याण कारक (भवतु ) दो ( बुद्दती ) 
बड़ी ( रोदसी ) ` अन्तरिच्त खदित पथिवा घा प्रकाशक्षदित अन्तरिच्त ( शम्‌) 
शान्ति देने घाली दो ( अद्रिः ) मेघ ( नः ) इंमारे लिये ( शम्‌) सुखकारक हो, 
और ( नः ) हमारे लिये ( देवानाम्‌) विद्ठानी के ( छुदचानि ) शोभन आह्वान 
( शम्‌ ) खुलकारक (सन्तु ) हाँ ! 


- भाधा०--हे परमात्मन्‌ ! हमारे पालक, पोषक तथा धारक पदार्थं हमे 
- शान्तिदायक दों, अन्नादि पदार्थो' को उत्पन्न करनेवाली यदद प॒थिवी, अन्त- 
रिक्त और प्रकाशयुक्त चुलोक हमारे लिये सुखदायक हों, सब ओषधियों को 
पुट करनेचाली घि दमारेलिये शान्ति देने चाली हो, और दमें खडुपदेःश कर 
वैदिकमर्यादा पर स्थित र॑जनेवाले विद्वानों का हमारे यद्दां खदा आंगमन 
दोता रहे जिससे हम सुख ही खुख अनुभव करें ॥ 


शन्नो अरिनर्ज्योतिरनीकोअस्तुशन्ञोमित्रावरुशावशिविना शस्‌ 1 
शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न इषिरो अमिवातु वातः ॥ 


पदा०--( ज्योतिरनोकः ) प्रकाश दी है अनीक सुख वा सेना की 
नाई जिसका ऐसा ( आग्निः ) अग्नि ( नः ) दमको ( शम्‌ ) दुखकारक (आस्तु) 
हो ( मित्रावरू्णे ) प्राण तथा उदाने बायु (नः) दमको ( शम्‌ ) छलका- 
रक हो ( अशिविना ) उपदेशक और अध्यापक ( शाम्‌) सुख पहुंचाने चाले हौँ 
( सुछतानि ) घर्माबरण ( नः) हमको ( शम्‌) जुख देने घाले ( सन्तु )'दो 
(नः ) मारे लिये ( इषिरः ) गमनशील ( घातः ) चायु ( शम्‌ ) छुख देता 
हुआ ( अभिवालु ) बहे । प ह | 

भावा०-हे स्उुखस्वरूप तथा दमको झखुख देने वाले जगदीश्‍वर ] यद 
सेना की नाई विस्तृत ज्योति वाली अग्नि यों दारा इमे सुखदायक दो, प्राय 
तथा उदानादि वायुँ का इम पर कमी कोप न दो. अथात वे इमारे सदा 
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अनुकूल दो, हमारे उपदेशक तथा अध्यापक अपने खडुपदेश दारा हमे छुन > 


पहुंचावें, इम सदा घर्मात्माओ के धर्माचरण अदण करते हुप धार्मिक बने, . 


और चदता हुआ वायु हमारे लिये शान्विदायक हो ॥ * 


. शन्नो द्यावापृथिवी पूर्वतो शमम्तरिक्षं. हशये नो अस्तु `` 
शंन ओषधीवेनिनो भवन्तु शंनो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः1४) _. 


पदा०--( द्यावापृथिवी ) विद्युत्‌ भौर भूमि ( पू्जेहतो ) पूर्वं पुरुषों . 
की प्रशंसा जिलमें हो ऐसी क्रियाय (नः) इमारे लिये ( शम्‌ ) शान्तिदोयक 
हौ ( अन्तरिच्ं ) अन्तरिष्त लोक ( दशये ) ज्ञानसम्पत्ति के लिये ( नः) इमारे ' 
लिये ( शम्‌) शान्तिदायक ( अस्तु ) दो ( ओषधीः ) ओषधियां और (वनिनः) ` 
इच्च ( शम्‌ ) सुखकारक ( नः) हमारे लिये ( भघन्ठु ) हो ( रजसस्पतिः ) . 
रओोलोक का पति ( जिष्णुः ) जयशील मद्दापुर्प (न: ) इसारे लिये ( शम्‌). ` 
छुख देनेवाला (श्रस्ठु ) दो । 


भावा०-चुलोक, प्थिवीलोरू तथा अन्तरिच्तलोक ज्ञानखम्पत्ति के 
लिये हमें . सुखदायक हो, अर्थात्‌ जैसे मारे पूर्व पुरुपा इन लोको का शान 
सम्पादन करते हुए पेशवर्य्यं सम्पन्न हो सुख को पात इफ, इसी प्रकार दस भी 
इसका शान उपलव्ध करते हुए सुली दो. दम प्रत्येक ओषधि तथा वक्ता के शुण- 
ज्ञाता हो तांकि चह हमारे लिये शान्ति देँ, और हमारे रज्ञ बोय्ये को पुछ करते 
हुए हमे छुलकारक दो ॥ ६ न 


शन्न इन्द्रो वसुभिदेवो अस्तु शमादित्येमिर्वरुणः सुशंसः |. 
शन्नो रुडरो सुद्रेमिजेलांषः शंनस्तष्टाग्नामिरिह शृणोतु ॥ ६॥ . 


पदा०-(देवः) दिग्यसुणयुक्त (इन्द्रः) सूर्य्यं ( चछुसिः ) धनादि पदाथा" ` 
के साथ ('नः ) हमारे लिये -( शम्‌ ) झुकारक ( अस्तु ) हो ( आदिच्येभिः ) ` 
खंबररीय माखो के खाथ (.जुशंखः ) शोभन प्रशंसा चाला ( घरुणः ) जलस- ` 
सुदाय ( शम्‌ ) उखकारक दो ( जलापः) शान्तिस्वरूप ( रुदः) परमात्मा ` 
( रुद्वेमिः ) दशौ को दण्ड देने वाले अपने शुणों के,खाथ ( चः) हमारे लिये' : 
(सम्‌) छुं देने वाला दो ( रबष्टा ) विवेच ऊ विद्वान ( ग्नासिः ) चाणियो से ` 
“उनेति वाङ नाम निघररौ० १। १ १” ( इह ) इस खंखार में ( शम्‌ ) सुखमय 
डपदेशौ, को ( नः) हमारे लिये ( >टणोलु ) छुनावे, “ अन्तमावितण्यर्थः” । ` 

भाघा2--दिव्यशुणयुक्त, सवका प्रकाशक, अज्नादि घनो का उत्पन्न करते. .. 
वाला सूर्य्ये और अन्तादि पदार्थ हमारे क्लिये LAs दो, जल सघुदाय - 
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हमारेलिये खुखकाये हो, संचत्सर, मास, वचि शास्तिकारक हो, दुष्टी को दणड 
देने और श्रेष्ठौ का पालन करने चालो परमात्मा सब ओर से हमारी रक्षा करे, 
'और प्रत्येक पदार्थ' की विवेचना करने वाले विद्वान, अपनी मनोहर बाणियो से 
हमको सदुपदेश अवण कराते इप हमारी आत्मा को शान्ति प्रदान करें ॥ 


शंनः सोमो भवतु अञ शंनः शंनो ग्रावाणः शसु सन्तु यज्ञाः। 
शंनः स्वरूणां मितयो भंवन्तु शंनः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः ॥ 


पदा०--( नः ) हमारेलिये ( खोमः ) चन्द्रमा ( शम्‌) छुखकारक ( भवत 2 
दो (नः) इमारे लिये (ब्रह्म ) अन्नादि रूप तत्त्व (शम्‌ ) शान्तिदायक 
हो ( ग्रावाणः ) शुभ कार्यो के साघनभूत प्रस्तर = पत्थर ( नः ) हमको ( शम्‌ ) 
सुख देने घाले हो ( यक्षाः ) सच प्रकार के यंश ( शम्‌, उ ) शान्ति ही के लिये 
(सन्तु ) हो ( स्वसुणां ) यज्ञस्तम्मो छे ( मितयः ) परिमाण (नः) हमको , 
(शम्‌) खुखदायक ( भचन्दु ) हो (नः) हमको ( प्रस्वः ) ओषधियां ( शम्‌ ) 
छल त घाली हो ५ चेदिः ) यश की चेदि = कुएडादिक ( शम्‌, उ) शान्ति दी 

लिये (अस्तु ) हो! 

rau ASR तथा अन्नादि पदार्थों के उत्पन्न करने और 
उनमें रखो का संचार करने धाला चन्द्रमा इमारे लिये छुखकारक हो । हेफ्रमा- 
त्मन्‌ | हमारे कायो के साधक पत्थर आंदि काठिन्यप्र घान पदार्थे एमें सुखदायक 
दौ और सर्चाङ्गौ सहित यश हमारे लिये शान्तिदायक दो ॥ , 


शंनः सूर्य उरुवच्षा उदेतु शंनश्चतखः प्रदिशो भवन्तु । 
शंनः पर्वता ध्रुवयो मवन्तु शंनः सिन्धवः शस सन्तापः ॥८1 


पदा०--( डस्चच्ताः ) बहुत तेज हैं जिसके पेखा ( खयः) ख्यं 
(नः) हमारेलिये (शम्‌) सुखपूर्वेक ( उदू, पठ ) उदय को पाप्त दो 
( तर: ) चारों ( ्रदिशः ) पूर्वादि बड़ी दिशायें चा पेशशनी आदि पदिशायें 
( नः ) हमारेलिये (शम्‌) खख करने वाली ( भवन्तु ) दो ( पर्वेताः ) 
पर्वत ( झुवयः ) स्थिर और ( शम्‌ ) फोर (नः) हमारे लिये ( भवन्तु ) 
दो, और ( नः ) दमारे लिये ( खिन्धवः) नद्यां वा समुद्र -( शम्‌ ) शान्ति- 
दायक हो ( आपः ) जल मात्र बा भाण (शम्‌ उ ) शान्ति के लिये दी 
( स््न्छु द्दो 1 1 ७) 

A हमारे रक्षक परमात्मन्‌ ! इस तेजोपुंज सूये का उद्य होना 
इमारे लिये शान्तिदायक दो, दिशा, उपदिशा, स्थिर पचत, समुद्र तथा नदियां 
अर्थात्‌ जलपात्र हमारे लिये खुखदायक तथा शान्ति देने चाले डो॥.* 

ड : 
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शन्नो अदितिर्भवतु तरतेमिः शंनो भवन्तु मरुतः स्वक्काोः । 
शन्नो विष्णुः शसु एषानो अस्तु शंनो भवित्रं शम्वस्तु वाचना 


पदा०--( ब्रतेसिः ) सत्क्मो के साथ ( अदितिः ) विदुषी माठाय , 
( नः) हमारेलिये ( शम्‌) शान्तिदायक ( भवन्‍्त )- दो( स्वकाः ) शोभन 
चिचार वाले ( मरुतः ) मितभापो- विद्वान लोग (नः ) हमारे लिये (शम्‌ ) 
शान्ति देने चाले ( भवन्त ) हों ( बिष्खुः ) व्यापक ईश्वर (नः ) इमको ( शम्‌) 
शञान्त्याचायक हो ( पूपा ) पुष्टिकारक अझखर्यादि व्यवहार ( नः ) हमको (ङम्‌, 
उ) शान्ति के लिये ददी ( रस्तु ) हो ( सचित्रम्‌) छन्तरिच्त चा जल झथतरा 
भवितव्य ( नः ) हमको (शम्‌) खुखकारक हो ( वायुः ) पवच (शम उ) 
शान्ति दी के लिये ( अच्तु ) हो 1 | 


भावा०--हे सारे संसार को शान्ति देने बाले भगवन्‌! सत्कर्मी चाली हमारी . 
विडुपी मातायें तथा विचारशील विद्वान्‌ पुरुप हमारे लिये घडल ,उत्पन्न करने 
घाले हो, इमारे आत्मा तथा शारीर को पु करने चाला अह्ाचय्ये दमको 
शान्तिदायक हो और अन्तरिच्ञस्थ जल तथा पचत खदा ही हमारे स्वास्थ्य के 
रच्छ्क हो ताकि हम अपना अभीएफल घ्रात कर सके ॥ 


शुंनो देवः सविता त्रायमाणः शंनो भवन्तूपसेः विभातीः। 
शेनःपर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शंनःचषत्रस्य पतिरस्तु शम्मुञ १०0 


पदा+--( सचिता ) सर्वोत्पादक ( देवः ) परमेश्वर ( चायमाणः ) रक्षा 
करता छुआ (नः) इमारे लिये ( शम्‌) खससकारच्क हो (उषसः) प्रभात 
वेलाये ( विभातीः ) विशेष दीप्ति वाली ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) छुजका- - 
रक ( मचन्ठु ) हो ( पर्जन्यः ) मेघ ( नः ) इसको और ( प्रजाभ्य: ) संसार ` 
के लिये ( शम्‌, भचएु ) कल्याणकारी हो ( क्षेत्रर्थ ) जगतङूप चषका ( पत्तिः) ` 


स्वामी ( शस्सुः ) सब को शुख देने चाला ( चः) इमारेलिये ( शम्‌ ) शान्तिः 
कारी (थ्रस्त॒ ) हो । 


सावा०--सच चो उत्पन्न करने वाला, सयका स्वामी तथा, सचको सख देने 
घाला घस ! इमे छुख देता. हुआ हमारे लिये शान्तिक्रारक हो, देदीव्यमान प्रमा” 


वेलाय इमारे लिये छुलकारक हो ओर मेघमालायें सम्पूर्ण संसार का कल्याण, .. 
करती हुई हमारे लिये शान्तिदायक हों ॥ र : 


शंने देवो विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह ` घीमिस्स ।' 
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शमभिषाचः शसु रातिषाचः शंनो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्या 
पदा०--( देवाः ) द्व्यगुणयुक्त ( विश्वदेवाः ) समस्त विद्वान (नः ) 
हमारे लिये ( शम्‌, अवन्तु ) उल देने बाले हो ( खरस्वती,) विद्या, सखशित्ता- 
युक्त वाणी ( घोमिः ) उत्तम चुद्धियों के ( सह ) साथ ( शम्‌, अस्ठु ) छुखका- 
रिणी दो ( अभिषाचः ) यशके सेवक चा आत्मदर्शी ( शम्‌) शान्तिदायक हो 
( रातिषाचः ) विद्याधवादि के दान का सेवन करने चाले ( शम्‌, उ ) शान्ति 
ही के सिये हो ( दिव्याः ) छुन्दर ( पार्थिवाः ) पृथिवी के पदार्थ ( नः ) हमारे 

` . लिये ( शम्‌) छुलद दौ ( अप्याः) जल में. पेदा दोने चाले (नः) दमारे . 

' लिये (शम्‌) छद दों । - 


2 भावा०--दै सर्वनियन्ता जगदीश्वर ! चेदविद्या से सुभूषित विद्वान्‌ 
पुरुष हमारे लिये उत्तम उपदेशों द्वा छुखअद्‌ दों, सदाचार सम्पन्न तथा 
चुद्धि सम्पत्ति वाले पुरुषों को भास हुईं चेदबाणों इमे शान्तिदायक दो, आत्म- 
दर्शी याशिक महात्मा हममें शान्ति का संचार करें, दान फे मद्दत्व को जान 
कर अलुष्ठान करने बाले पुरुष शाल्तिदायक हो, और पुथिवीस्थ तथा जलीय 
पदार्थ हमारे लिये छुख देने चाले हो ॥ 


` शानः सत्यस्य पतयो भवन्तु शंनो अर्वन्तः शसु सन्तु गावः। 
शन ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शंनो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥ 


पदा० -( सत्यस्य, पतयः ) खत्यसाषयादि व्यवहार के पालक (नः ) 

हमारे लिये ( शाम, भवन्तु ) छुलकारी द्दो ( अर्चेन्तः ) उत्तम घोड़े (नः) 

दमको ( शम्‌) छुखद दी ( गावः) गौये ( शमस्‌, उ) शास्ति ही के लिये 

(सन्तु ) हो ( ऋभवः ) श्रेष्ठबुद्धिवाले ( छुछतः ) धर्मात्मा ( खुदस्ताः ) अच्छे 

कामो में दाथ देने वाले ( नः) हमारे, लिये ( शम्‌) छद दा ८ दवेषु ) इच- 

. नादिसत्कर्मो में ( पितरः ) साता पिता आदि ( नः 2 हमारे लिये (शम्‌) छुः । 
ख्रकारक ( भवेन्तु) दों! ` 


भाचा० - दे परमाव्मन्‌ ! आपकी छुपा से खच्यचक्ता पुरुष सत्य का 

उपदेश करते हुएए मारे लिये - शान्तिदायक दाँ, घोड़े तथा डुग्धज्जवित गोमें 

„ हमें खुखकारी दो, वेदविहित कर्म करने घाले धार्मिक पुरूष और हमारे माता, 
पित्ता तथा आचार्य्पांदि इ पुरुष हमारे यज्ञादि खस्कमों में सम्मिलित होकर 


, हमें सुखभद उपदेश करे, जिससे हमारे दय में शान्ति विराजमान दो आर्थाच्‌ 


डनका आगमन मारे लिये शान्तिदायक दो ॥ 


५] 
२ कम काएडचन्मिका 


"शंनो अजएकपाद्देवो अस्तु, शंनोःहिवुध्न्यः शं सयुदठः । 
शानो अपांनपासेरुरस्त्‌, शंनः पुश्निर्भवतु देवगोपाः ॥१३॥ ` 


ऋणग० मं० ७ खू० ३५ मं० १-१३ 


पृदा०--( एकपात्‌ ) जगत्रूप एक पादवाखा अर्थात्‌ जिसके पक अंश 
में खच जगत्‌ है वह अनन्तस्वरूप ( अजः ) अजन्मा ( देवः) ईश्वर ( न॑ः} 
हमारे ( शम्‌) कल्याण के लिये ( अस्लु) छो ( घुष्न्यः, -आहिः ) अन्तः « 
रिक्त में पेदा होने वाला मेघ (नः) दभारे (शम्‌) कल्याण के लिये दो ' 
( समुद्रः ) खागर ( शम्‌) सुलकारी हो ( डापास्‌ ) जलौ की (नपात्‌ ) चौका ` 
( नः ) इसको ( शम्‌, पेरुः ) एलपूर्वक पार लगाने वाली ( अस्तठु ) दो (देब- . 
गोपाः ) देवं रक्षक हैं जिस में ऐसा ( पुश्‍निः ) अन्तरिच्तिस्थल ( नः) हमको 
€ शस्‌, भचतु ) छुख कारक हो । | 
साचा०-यद्द सस्पूर्ण जगत जिसके पक पादञ्भाग में स्थित है और 
तीन पाद अमृत हैं, बद 'अनन्तस्वरूप तथा अजन्मा ईश्वर इसारा कल्याण करे, 
अन्तरिक्ष में उत्पन्न धोने वाला मेघ, महान्‌ समुद्र, जर्ला से पार करने चाली 
नौका, और यदद अभ्तरिच्हस्थल, हे भगचन्‌ | आपकी कृपा से सुखदायक तथा 
शान्तिप्रद दौ ॥ 


इन्द्रो विश्वस्य राजति शंनो अस्तु डिपदे शंचतुष्पदे ॥१४॥ 


पदा०--हे जगदीश्वर ! जो आप ( इन्द्रः ) बिजली के. ठुट्य (चिश्चश्य ) 
संसार के बीच ( राजति ) प्रकाशमान हैं, उन आपकी रूपा से ( नः) हमारे 
( द्विपदः ) पुञादि फे लिये ( शम्‌) छुल (अस्तु ) होवे, और मारे ( चतु- 
ष्पदे ) गौ आदि के लिये ( शम्‌) सुख दोचे। ``. त 

भावा०-हे विद्युत समान सारे बह्माएड से अकाशसाच परमात्मन ! 
आपकी रुपा से पुत्र पोजादि हमारा परिवार छुखपूर्वक हो, अर्थात्‌ वह खदा 
शान्ति द्वारा ही अपना जीवन व्यतीत करे । और हसारा गो आदि घन सदा 
छुलपूचेक रहे, पसी रुपा करो ॥ | है 


शंनो वातः पवता: शंनंस्तपतु सूर्यः । श॑ नः 
कनिक्रददेवः पञेन्योऽञअभिवर्षतु ॥ १५॥ 
पदा०-हे परमेश्वर ! (चातः ) पचन ( नः) हमारे लिये ( शम्‌) 


छुलकारी ( पवताम ), चले ( सूर्य्यः ) सूर्यं ( नः) रे 
सुखकारी (तपछु) तपे ( कनिकद॒दु ) अत्यन्त शब्दः करती 2३०५ त | 


-शान्तित्रफरणस्‌ त २६ 


उत्तमगुणयुक्त विदुत्रूप अग्नि ( नः ) दमारे लिये ( शाम्‌ ) 
र हो, शर ( पर्जन्यः ) मेघ हमारे लिये ( असि, चर्षतु ) भले प्रकार 
सपा करे । 

भाषा०--हे दीना पर दया करने चाले जगदीश्वर ! आप ऐसी रुपा 
करें कि पघन मारे लिये शान्तिदायक चले, तपता हुआ सूर्य्य सुख दे, अग्नि 
हमारे यू कल्याणकारी दो और भले प्रकार घर्षा करते हुए मेघ इमे शान्ति- 
दायक हो ॥ 


अहानि शाँ भवन्तू नः शर रात्रीः प्रतिधीयताम्‌ । शंन 
इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शंन इन्द्रावरुणा रातहव्या । शंन 
इन्द्रापूषणा वाजसातौ शामिन्द्रा सोमा सुविताय शंयोः ॥१६॥ 


पदा०- हे परमेश्वर ! ( अत्रोभिः ) रक्ता आदि के साथ ( शंयोः ) सुख 
की ( शुविताय ) प्रेरणा के लिये ( नः) इमारे आर्थ ( अद्दानि ) दिन ( शम्‌ ) 
लकारो ( भवन्तु) हो ( राकी) राते ( शम्‌) कल्याण के ( धति ) प्रति 
( थोयताम्‌) दमको धारण करें । ( इन्द्राग्नी ) बिजली और प्रत्यक्ष अग्नि 
( नः ) मारे लिये ( शम्‌ ) छुखकारी ( सचताम्‌) होच । ( रातहव्या ) 
अहण करने योग्य सुख जिन से प्रात छुआ वचे ( इन्द्रावरणा ) विद्युत्‌ और 
, जल (नः) इमारे लिये ( शम्‌ ) खुखकारी दौ । ( चाजखातौ ) अन्नो के सेवन 
के हेतु संग्राम में ( इन्द्रापूषणा ) विद्युत्‌ और एथिवी (नः ) हमारे लिये 
( शम्‌ ) खुखकारी दो । ( इन्ट्रालोमा ) विजली और आऔषधियां ( शम्‌ ) रुख- 
कारिणी दो! 
भावा०--हे हमारी रक्ता करने घाले पिता परमांत्मन्‌ | आप ऐसी कृपा 
करे कि यह दिन और राजि हमारे लिये उुजदायक दो, अर्थात्‌ दिन और रातों 
में भी दम आप दी को आशा का पालन करते षुण चिचरें, दुःख के देने 
घाला कोई पाप कर्म इमखे न दो ! विद्युत, सौतिकाग्नि, और पदार्थबिद्या दारा 
सिद्ध किया छुआ विद्युत्त, तथा जल, अशो को सेवन करने योग्य बनाने घाला 
विद्युत्त, तथा पृथिवी, और हमारे जीवन का आधार बिजली तथा औषधियां 
इमारे लिये सुख तथा शान्तिदायक दो 1 


. शन्नो देवीरभिष्टय आपो. भवन्तु पीतये । 
शंयोरभिखवन्तु नः ॥ १७ ॥ 


पंदा०--हे जगदीश्वर! (अभिष्टये ) इंडछुल की, सिद्धि के "लिये, 
(पीतये) पीते के अर्थ, ( देवी ) दिव्य उत्तम ( आपः ) जल (नः) इमको ( शम्‌ ) 


३० कर्मकाण्डचन्द्रिका 


स्उलनकारी ( सवस्तु ) होव । और चे ( चः ) हमारे लिये ( शंयोः ).छुख की दृष्टि 
. ( अभिस्सनवन्तु ) सब ओर से करे। र हु 

` भाचा०-हे दिव्यसुणखस्पन्न परमात्मन्‌] आप दमारे लिये झुलकारी 
दों, और दमको इश्छुख भाप करायें । दे खर्चेव्यापक जगदीश्वर | आप अपनी _ 
कपा से में पूणोनन्द का भागी बनायें, और इम सब ओर से शान्ति ही देखें, 
हमारा चित्त कसी अशान्त न दो ॥ 


योः शार्तिरन्तरित्त शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
` रोषधयः शान्विवेनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तित्रह्म 
शान्तिः सर्वर शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेषि॥ 


पदा०-हे परमेश्वर ! ( द्यौः ) प्रकाशयुक्कसूर्यादि, { अः्तरिक्तम ) सूर्य्यं 
और पृथिवी के बीच का लोक, ( पृथिवी ) भूमि, ( आपः ) जल, ( ओषधयः ) 
सोमलता आदि औषधियां बनस्पतिन्यट आदि युक्त, (विश्वेदेवाः ) खब विद्वान, 
लोग ( ब्रह्म ) चेद (खचम) सच वस्तु ( शान्तिः ) शान्ति-छुख कारी, निरुपद्र 
हो | शान्ति शब्द का प्रत्येक शाब्द फे साथ मंत्र में अन्वय हे । ( शान्तिरेव, 
शान्तिः) स्वयं शान्ति भी छुखदायिनी हो, और (सा ) चद ( शान्ति; ) (मा ) ` 
घुभको ( एधि ) प्राप्त'दो । 


-सांचा०-हे झान्तिस्वरूप परमात्मन्‌ 1 प्रकाशमान सखर्य्ये, चन्त्रमादि 
अथवा चुलोफं, अन्तरिक्तलोक और पृथिवीलोक, जल, ओऔपचियां, वनस्पति, 
सघ विद्वान्‌ पुरुष, घ्रसन्प्रकति और हमसे सम्बन्ध रखने चाले Pe पदार्थ 
हमारे लिये सुखदायक हो । चहद शान्ति सी शान्तिदायक दो। और हे सगवन! . 
घद्द शान्ति सुझे भास दो ॥ ५६. 
त्रक्षुदेंबहित॑ पुरताच्छुकमुचर्त्‌। पश्येम शरदः शतं . 
जीवेम शरदः शत शृणुयाम शरदः शतं प्रबवाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतभूयश्च शरदः शतात्‌ ॥१६॥ - 

यज्ञु० ३६।२४ 

पदा०--दे सुर्थ्येबत. प्रकाशक परमेश्वर | छाप ( देवहितम ) विद्वानों के 
हितकारी ( शुकम्‌ ) शुद्ध ( चञ्चः ) ने्रतुल्य सघ के दिखाने बाले र पुरस्तात_) 
अनादि काल से ( उङ्‌, चरत्‌ ) अच्छी तर सवकेज्ञाता हैं, ( तत्‌ ) उन आपको 
इम ( शतं, शरदः ) खी चर्ष तक ( पश्येम ) ज्ञान दारा देखे, शर आपकी कृपासे 
( शतं शरदः ) सी वर्षं तक (जीवेम ) इम जीव, (शतं शरदः) सौ चं्ष तक 


, शान्तिमकरणम्‌ , ३१, 


९ >टणुयाम ) सच्छास्थो को छुनें, (शतं शरदः) सौ वर्षे पर्यन्त.( प्रज्रबाम) पढ़ायें 
चा उपदेश करें, और (शतं शरदः) रौ घष तक (अदीनाः) दीनता रहित (स्याम) 
दो, (च) और (शतात्‌, शरदः) सो वर्पे से (सूयः) अधिक भी देखे, जीवे, सुमे 
और अदीन रहे । i 
भाषा०--है हमारे द्रएा परमेश्वर | आप विद्वानों के हितकारी, शुद्ध 
स्वरूप, उत्कृष्टता से सर्वत्र परिपूर्ण, और अनादि फाल से आप हमारे सब 
कमो के ज्ञात। हैं. आप घेसी कृपा करे कि इम खौ चष तक आपको ज्ञानइष्टि 
से मनन करते रहें, आपकी आशा का पालन करते हुए सौ चर्ष तक जीवें, 
सौ वर्ष तक आपका युणकीतेन सुनें, खौ घर्षे पय्येन्त चेदौ के खढुपदेश खुनें 
और करें। हे भरावन | ऐसी छपा करो कि हम सौ वर्ष तक अदीन 
ह, और यदि सो वर्ष से अधिक भी जोब तो इसो भकार देखें, सुनें और 


अदीन रहे ॥ ५ 


यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सुप्स्य तथैवैति । दूरं गमं 
ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २० ॥ 


पदा०--हे जगदीश्वर |] आपकी कृपा से (यत्‌) जो (देवम्‌ ) ,दिव्य शुणों से 
युक्त, (दुरं गमम्‌) दूर दूर जाने चाला चा पद/थों को गण करने वाला, 
( ज्योतिषाम्‌ ) दिपयौँ के प्रकाशक चक्रादि इन्द्रियों का ( ज्योतिः ) प्रकाश 
करने घाला, (एकम्‌) अकेला (जाअतः) जागने वाले के (दूरम्‌) दूर २(उत्त पति) 
अधिकतया भागता है । (ड) ओर (तत्‌) बड (एुप्तस्य) सोते इप को (तथा, 
पब ) उसी प्रकार (पति) प्राप्त होता है । (तत्‌) चह (मे) मेरा ( मनः”) 
मन ( शिवसंकल्ण्म्‌ ) अच्छे अच्छे विचार घाला ( अस्त ) हो । 
` भावा०--हे मारे मन तथा इन्द्रियों फे स्वामी परमार्‍्मन्‌ ! हमारा 
चंचल मन दूर २ जाकर पदार्थों को अदण करने चाला, चच्तरादि इन्द्रियो का 
प्रकाशक जो संयम करते हुप भी दूर २ भागता ओर झसंयमी पुरुषों फो भी , ' 
उती प्रकार प्राप्त होता है, बद मेरा मन आपकी कृपा से शुभसंकल्पोंबाला हो, 


' अर्थात्‌ उसमें कोई पापमय विकार उत्पभ न हो॥ 


'येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदयेषु धीराः । 
यदपूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्त्‌, ॥ . 


चद्‌ा०-हे जगत्पते | जिस मन से (अपसः) खत्कमेनिष्ठ (मनीषिणः) * 
. मन को दुमत करने याले, (धीरा!) ध्यान करने चांले चुद्धिमान, लोग, (यक्ष ) 
 कग्निदोजदि घार्मिक कार्यी में, और (विदथेष) वेज्ञानिक तथा युद्धादि व्यव- 
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हारो में (कर्माणि) इष्कर्मो को (कृएचन्ति) करते हैं, और (यत्‌) जो (अपूर्वम्‌ ) ' 
अदभूत (प्रजार्ना) प्राणिमाज के (श्रस्तः) भीतर (यच्ञम्‌) मिला छुआ है। (तत्‌) 
चह (मे) मेरा (मनः) मन (शिवसंकल्पम्‌ ) ध्ेष्टसंकरपचाला (अस्ठु) हो । 


भाचा०-दे खर्वद्रएा परमेश्वर | मन को दमन करते हुए ध्यानकरने 
बाले सत्कर्मी पुदप जिस सन से यज्ञादि इष्टकर्म करके प्राणी मात्र को खुख 
पडुंचाते, और जिखसे वैज्ञानिक लोग कलाकौशख द्वारा अनेक व्यवद्दारीमें पवत्त 
होते हैं, ब्द हमारा विचित्र सन जो प्राणीमाज के भीतर रमा छुआ है, उत्तम , 
संकल्प चाला हो ॥ 


यत्रज्ञानमुत चेता शतिश्चयञ्ञ्योतिरन्तसमुर्तं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। 


पदा०--दे प्रमो ! ( यत्‌) जो ( प्रज्ञानम्‌ ) दुद्धिका उत्पादक, (उव ) 
शौर ( चेतः ) स्मृति का साधन, ( धतिः ) घेय्योस्वरूप, ( च ) और (प्रजांख) 
मनुष्यों के (अन्तः) भीतर (अमुत) नाशरहित .( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप 
है, (यस्मात्‌) जिसके ( ऋते,) बिना ( किम्‌, चतर ) कोई सी ( कर्म ) काम 
( न, क्रियते ) नहीं किया जाता, (तत्‌) चहद ( मे) सेरा ( सनः ) मन 
( शिकसंकल्पम्‌ ) शुहूबियार वाला ( अस्त ) दो । ड 


3 

भाघा०--हे अन्तर्यामी परमात्मन्‌ ! आप ऐसी कृपा करें कि हमारा मन 

जो ज्ञान को सदा स्फूर्ति देने वाला, स्म्रतिरूप ज्ञान का उत्पादक, घीरता का 

साधक, और जो इमारे भीतर नित्य प्रकाशमान हे, जिलक्ी प्रेरणा के विना 

मनुष्य किसी काम में प्रडुक्त नदी दो सकता, चह मेरा मन पवित्र भावा 
चाला दो ॥ | धृ 


येनेदं भूतं सुवनं मविष्यत्परिगृहीतममृतेनसर्वम्‌ । येन 
यज्ञस्तोयते सप्तहोता तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥ 


पदा०--हे सवेश्वर ! (येन, अमृतेन) नाशरद्ित परमार 
जिस मन खे (भूतं, सुवनं, भविष्यत्‌, सर्घ मिद, क 9 र मिले इ 
भविष्यत्‌ यह सच. जाना जाता है, और (येन) जिखसे (सश्षहदोता) सात होता 
चाला ( यशः ) ` अग्निछोमादि यक्ष “ अग्निणोम में खात होता बैठते हँ” 
(लप्यते) विस्तृत किया जाता है, ( तत्‌ ) वह मेरा 


इुक्ति आदि शुभ पदार्थों के विचार चाला ( अस्तु का मत (शिवसंकल्पम्‌ ) 
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भावा०--हे परमात्मन्‌ ! आपकी कफा से यद्द नाशरद्वितः्श्रबिनाशी 
मन ओ तौर्तो कालों का झापक अर्थात्‌ भूत, बर्तमान तथा भविष्यत्‌ का 
जनाने वाल्ला, और सातद्दोताओं घाले अग्निएोमादि विस्तृत यज्ञो, तथा अन्य 
बड़े २ शुम कार्यो का चिन्तन करने चाला है. बद् मेरा मंन सदा उत्तम विचारें 
में ही इचत रहे जिखसे मजुप्यजन्म के फलचतुएय की प्रो्ति धो ॥ 


यस्मिन्नुचः सामयजू वि यरिमन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारोः। 
यर्मिश्रित्त ॐ सर्वमोतं प्रजानां तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु॥२४॥ 


पदा०--है अलिलोत्पादक ] ( यस्मिन्‌) जिस शुद्ध मब में ( ऋचा, 
खाम ) ऋग्वेद और साम वेद तथा ( यस्मिन्‌ ) जिस में ( यजूँषि ) यज्ञर्वेद 
शौर “अथर्ववेद भी” ( रथनाभाविवाराः ) रथ की नाभि=्पदिये के बीच के 
काष्ठ में अरा जैसे ( प्रतिष्ठिताः ) स्थित हैं । और ( यस्मिन ) जिसमें ( प्रजा- 
नाम्‌) प्राणियों का ( सवंम्‌ ) समग्र ( चित्तम्‌) ज्ञान (झोतम्‌ ) सत में मणियों 
के समान सम्बद्ध है, ( तत्‌ ) घड (में मेरा (मनः ) मन ( शिवसंकल्पम्‌) 
वेदादि सत्यशास्त्रो के प्रचाररूप संकल्प चाला (अस्तु ) दो । 

भादा०-हे ज्ञानदाता परमास्मन्‌ ! आप पेली रुपा करें कि हमारा घद्द 
पवित्र मन जिसमें घरग्‌० यज्ञ० खाम तथा अथर्वण चारों चेद रथ को नाभि 
में अरा के समान स्थित हैं, और जिस में प्रजाओं का सम्पूर्णं शान सुत्र में 
पुरोये हुए मणिकाओं के समान ओत प्रोत दो रहा है, चद मेरा मन शमसंकहप , 
चाला, अर्थात्‌ च दिकमर्यादाछलार चलने वाला दो ॥ * 


सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्रेनीयते5भीशुभिवाजिनइव । 
` हतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२५॥ 
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. पदा०--( यल्‌) जो मन ( मतुष्यान, ) मसदुष्यों को, ( खुषारथिः 
' अश्योनिच्र ) BRN घोड़ी को जैसे, (नेनीयते) अतिशय करके “इधर 
उधर” ले जाता है, और जो मन. अच्छा खारयि ( अमी शुभिः ) रस्खियों खे 
(बाजिन इब ) वेग वाले घोड़ों को जैले, ( यमयतीतिशेषः ) मचुध्याँ को 
नियम में रखता है, और (यत्‌) जो ( हत, प्रतिं ) हृदय में स्थित है. 
(झजिरम ) जरा रहित है, (दिकम्‌) अतिशय गमनशील है (तत्‌ ) बह 
(मे ) मेरा ( मनः) मन ( शिंबसंकल्पम्‌ ) शुद्धसंकल्पवाला ( अस्तु ) होप. , 
भावा०--हे भगवन !'जैखे उत्तम सत्रथि बलवान घोडी को निम्नह 
करता हुआ अपने पथ में स्थिर रखतात है, अथ विगवान र घोड़ों को रासा 


प्‌ 
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"द्वारा स्वाघीन रखता हुआ इधर उधर विचलित नहीं होने देता, इसी प्रकार `. 
मन महुष्यों को नियम में रखता है. अर्थात्‌ इन्द्रियरूप राखी को नियमसमें `' 
रखता हुआ मनुष्य को छुमसागें पर चलाता है, जो डदय में स्थित, जरावस्था 
से रदित, और जो अतिशय गमनशील हे, बद मेख मन चेदिकमावो में स्थिर : '' 
शुभसंकल्प वाला दो ॥ 


१ २ दे २ ३२-१२२३ २ रर्‌ १० ३१,२ 


स नः पवस्थ शङ्के शंजनाय शमर्वते। श०रजन्नोषधीभ्यमा ` 


खामण्डत्तराच्चिके० प्रपा० १ मं०३। | 


- पदा०--( राजन ) हे खर्चे प्रकाशमान परमारमन्‌! (सः ) प्रसिद्ध 
आप ( नः ) हमारे ( गवे ) गोश्रादि दुघ देने वाले पशश के लिये ( शम्‌) : 
छुस्कारक हाँ, ( जनाय ) मजुष्यमात्र के लिये ( शम्‌) शान्ति देने वाले दो, ' 
( अर्चते ) घोड़े आदि सवारी के काम में आने वाले पशुओं के लिये ( शम्‌) 
सुखकारक हो, ( औषधीभ्य: ) गेहं आदि औषधियों के लिये हमें ( शस, पवस्व ) 
शान्ति दीजिये । , 

भावा०--दे सर्वव्यापक सर्वेश्वर परमात्मन्‌ ! आप हमारे दूध देनेवाले. . 
गौ आदि पशुओं तथा घोड़े आदि चाइनो के लिये छुजकारक दा, अर्थात्‌ हमारे ' 
सुख के साधन उक्त पशुओं की डुद्धि करते हुए इमे आनन्दित करें | गेहूं आदि 
हमारे खाच पदार्थ अधिकता से उत्पन्न हौ, जो शुद्ध और नीरोग रखने घाले ' 
हो । हे भगवन ] आप सञ्चप्यमाअ को शान्ति प्रदान कर जिस से इम आप के 


दिये हुए वैद्किज्ञान का सदा अलुछान करते हुए अपने जीवन को उच्च ' 
सत्ताच श |] 


अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं यांवापृथिवी उभे इमे । 
अभय पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरंदधरांदभयं नो अस्तु ॥२ण। 


` पद्धा० -है भयवन ! (्‌ अ्रन्तरिच्वम्‌ ) अन्वरिच्ह लोक ( नः) हमारेलिये . 
( अभयमू ) निर्भवता को ( करति ) करे, ( उभे, इमे ) ये दोनो ( यावाएथिबी ) , 
विद्युत्‌ और पृथिवी ( अभयम्‌ ) निर्मयता करे, ( पश्चात्‌ ) पीछे से ( अभयम्‌) . 
भय 5 ९ घुरस्तात्‌ ) आंगे खे ( अभयम्‌) भय न हो, (उत्तरात, अधरात्‌ ) . 
ऊचे ओर नीचे खे ( नः ) हमको ( अमयम्‌, अस्तु) भय न हो । हा 
भावा०-- हे अभयप्रद परमात्मन्‌! आप ऐसी कूपा करें कि झुलोक, ` 
कार ड च भलर इमारेलिये सवरदित हों, और आगे पीछे तथां 
ऊपर इस निर्भय होकर आप के दुखः ते > 
वत सोव कयीत करे काच का अउसन्याच करते दुय यालय 
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अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌ । 
गभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं मवन्तु॥२८)॥ 


अथचे० काँ० १७ खू० १५ मं० ५-६ 
पद्‌०--हे जगत्पते ! हमें ( मित्रात्‌ ) मित्र से ( अभयम्‌ ) सय न ददो, 
( अमित्रात्‌ ) श्च से ( अभयम्‌) भय न दो, ( शातात ) जाने इर पदार्थे 
से ( अभयम ) भय न दो, ( परोक्षात्‌ ) न जाने हुए पदार्थ से ( अभयम्‌ ) 
भय न हो; ( नः ) दमे ( नक्तम्‌ ) राजि में ( अभयम्‌ ) भय न हो, (दिवा) दिन 
में ( अभयम्‌ ) भय न हो, ( खर्चा; ) सब ( आशाः ) दिशाय ( मम, मिञ ) 
मेरी मित्र ( भवन्ठ ) दौ । 
भाषा०--है सर्वनियन्ता जगत्पते परमाव्मन्‌! आप ऐसी कपा करे 
कि मित्र, उदासीन तथा शत्रु से इमे कसी सय न हो, शात तथा अज्ञात `पद्‌र्थे 
से भयरुदित दो, दिन और रानि हमें अभयप्रद दो, ओर हे भगवन्‌ ! आप 
की कृपा से दशो दिशाये हमें अय देने बाली और शान्तिदाधयक दो ॥ 


इति शान्तित्रकरणम्‌ 


री 


RR रिका 


> ळ्‌ ी 
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अब परमात्मा के विराट्स्वरूप का वर्णन करते हैँ: 


सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राः सहखपात्‌ । | 
स भूमिर सर्वतः स्पृत्वाऽत्यति्ृदशाङ्गुलम्‌ ॥१॥ 
यञ्चp ३९।१ ह 


हे पस्मास्मन्‌ ! सम्पूर्ण संसारस्थ सनुष्यो के शिर आपदी के डाभ्यन्तर 
होने से आप सदस शिरो घाले कदलाते है, एवं आप सहस्लाक्ष हैं अर्थात्‌ 
खय प्राणियों के चल आपकी सत्ता खे ही निमेष, उन्मेष को प्राप्त होते हैं, आप. 
खहइस्पात हैं अर्थात्‌ लहस्थ प्रकार से. गतिशील हैं, श्प सम्पूर्ण लोक 
लोकान्तर को अपने स्वरूप में धारण व्रते हुए सूचम और स्थूल संसार को 
पक देश सें रखकर सर्वत्र व्यापक्त हैं, आप खचको पूर्ण करते हैं, इसलिये 
आप पूर्णपुरुष हैं, हे परमात्मन्‌ ! आप अपने 'विराट्स्वरूप का ज्ञान हमको 
दीजिये ताकि इम आपके विराट्स्वरूप को जानकर ब्रह्मपद को प्राप्त दो। 


इस मंत्र में पुरुष और पुष के अज्ञो का रूपकालङ्कार बांधकर विरादू 
स्वरूप का वर्णन किया गया है, इससे कोई पुरुषविशेष अभिप्रेत नहीं ॥ 


` पुरुष एवेद सर्व यदभूत यच भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
हे परमात्मन्‌ | जो कुछ इस ब्रह्माण्ड में छुआ, दोगा वा है, चह सब' 


आपके पूर्णस्वरूप खे चादर नहीं, इख संसार फे सथ जीव जो भौतिक 
पदार्थों के आधार पर अपने पाणों को स्थिर करते हैं, उनको अभृत दान्‌ देने 
पु च ज 
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वाले आप ही हैं, हे परमात्मन्‌ ! आप अपने असूतर्चरूप कां शाम देकर हमको 
भी असत कीजिये । ग री 


हि अविद्या आदि क्लेशौ से जीच बारबार इस संसार में जन्मता और मरता 
है, आपके अस्तपद को प्राप्त होकर ही जीव अमर होसकता है अन्यथा नहीं, 
हे. परमात्मन्‌ | आप अपने अस्तपद से इमको मृत्यु के भयो से बचाइये, आप : 
"अस्ततत्वणम्मुक्तिपद्‌ के ईश्वर हैं, दम तुच्छ जीव अनादि पदार्थो से प्राण 
धारण करते है, आप इमंको सुक्तिरूपफल प्रदान करके असुतभाष को प्राप्त 
कीजिये, यह हमारी आपसे चारवार पार्थना है. ४ 


एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्र पूरुषः । 
' पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥२॥ 


हे परमात्मन्‌! यह जो कुछ चराचर ब्रह्माण्ड है अर्थात्‌ कोटानकोडि 
सूर्य्य, चन्दर, तारागण आदि लोकलोका्तर हैं ये संब आपको महिमा है, पर 
आप इस महिमा ले घटत बड़े हैं, इस युलोक में आपका अस्टतस्वळप खर्च 
परिपूर्ण दोरदा है और ये घ्रह्माएड उसके एक देश में हैं, जिलप्रकार इस 
विस्तृत आकाश से पक ठण एकदेशी दोता है, इसी प्रकार आपके स्वरूप के 
पकदेश में कोरानकोरि ब्राड स्थिर हैं 1 | 


तात्पर्य्यं यहद दै कि प्रकति तथा जीव यह दोनों ही परमात्मा के पकदेश 
मे स्थिर हैं, जीवात्मा सूच्मस्वरूप खे चेतनसत्ता से स्थिर है और प्रकृति 
खूदमरूप से जड़सत्ता से स्थिर हैं, य दोनों परमात्मा के स्वरूप में अंशरूप 
हैं, इन अंशो को लेकर परमात्मा को अशी भी कदां जाता है, इसी अभिमाय 
से जीव को परमात्मा का अंश कथन किया है, और इसी मंत्र के आधार पर 
गीता में ओकृष्णजी कथन करते हैं कि ““ममेवांशो जीवलोके “ जीवभूतः ` 


सनातनः??=अ्नादि जीव ईश्वर का अंश है ॥ 


'न्रिपादूऽ्वं उदेत्पुरुषः पादोऽस्येह्भवत्‌ पुनः । 
ततो विष्वद्थ्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ ४ ॥ 


-परमात्मा संसाररूपी तीनो पावो से ऊपर है, उसका पाद्‌ अम्त और 
संसार सरणुघर्मा अर्थात्‌ सरने जन्मने बाला है, सजीव सथा निर्जीव दोनों 
मकार के भाऊत पदार्थे और तीसरा जीवात्मा ये तीनों पाद परमात्मा के एक- 
देश में स्थित हैं, परमात्मा उक्त मायिक साथों खे रदित, खदा एकरस, नित्य, 
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शुद्ध, चुद, सुक्तस्वभाच है, इसलिये हे जिशाछु जनो ! तुम उसके जानने की . 
इच्छा करो और एकमाच उसी की उपासना में प्रदत्त रहो । न fi 


डे इस वेद संत्र फे आशय को छष्णजी ने शीता० १०४२ में थो घर्णन किया ` 
है कि “विष्टम्याहमिदं कृत्स्वमेकांशेन स्थितो जगत्‌ःः-एइल सम्पूर्ण संखार को .. 
परमात्मा ने अपने एक देश में स्तम्भन किया छुश्रा है, इसी का नाम सर्चात्मचादं 
है अर्थात्‌ लोलहकला पूर्ण परमात्मा उक्त तीनो पादौ से कददलाता है, क्‍योंकि पांच 
भूत, पांच भाण, चतुष्टय अन्तःकरण, इच्छा और श्रद्धा इन खोलह फलाओं से 
सम्पूर्णं परमात्मा कहलाता है, कोई साकार वा मूर्तिमान होकर परमात्मा 
खोलददकला सम्पूर्ण नहीं होता किन्तु वह सदेव खोलदद कला सम्पूर्ण रहता 
है, इसका वर्णन पोडश कला वाले पुरुष के निरुपण में “प्रश्नोपनिषद? में 
अली भांति किया गया है और इली के चरणन में यज्ञ्चेद का यह मन्त्र है जिसमें 
बन किया है किः-- ट 


यस्मान्नजातः परे अन्योऽअस्ति य आविवेशशुवनानिविशा। | 
प्रजापतिः प्रजयास सणस्त्रीणिञ्योतीऽषि सच तेस पोडशी॥ . 


जिस परमात्मा के सरश कोई अन्य नहीं बद परमात्मा सम्पूर्णं रमाए 
में व्यापक है; उलीको सोलदफला सम्पूर्ण कहते हैँ। 


कृष्णजी ने इसी चेद्‌ संत्र फे आधार पर यह कहा है कि “एकांशेन 
स्थितो जगत्‌?=परमात्मा के एक अंश में सम्पूर्ण खंखार स्थिर दै ॥ 


अब उक्त परमात्मा खे वेदी की उत्पत्ति कथन करते हैं:--. 


तस्मायज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जक्षिरे। 
छन्दाऽसि जज्ञिरे तस्मायञ्ञस्तस्मादजायत ॥ ६॥ 


उसी परमात्मा से ऋग, यञ, साम, अथर्च ये चारो वद 
यहां यश नाम परमात्मा का है, क्योकि परमात्मा खव के पूजा गच्च इत, 
इसलिये उसको “यश” कट्दा गया है, जो कई फक लोग यह कहते हैं कि ऋग्वेद, ' 
ही संब से थम चना अन्य येद्‌ ऋग्वेद के ऋग्वेद, 


डू व समय में 5 है 
. संत्र से यद शिक्षा लेनी चाहिये कि यदि ऋच्चेद के माची नी ट + 
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थे तो ऋग्वेद में खाम, यज्ञु का नाम कैसे आया ? इस युक्ति से स्पष्ट सिद्ध 
है कि चार वेद पक दी काल में परमात्मा ने प्रकट किये भिन्न २ काल में नहीं । 


ह्दे चेदाजुयायी पुरुपो ! जिख परमात्मा ने मजुप्यजन्स के फलचतुष्य की 
सिद्धि अर्थात्‌ धम्मे, अर्थ, काम, मोक्त के लिये चारो वेदों का प्रकाश किया 
` है डस परमात्मा का सायं प्रातः सदेव स्मरण करना चाहिये | 
ह 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्ञाता अजावयः ॥ ७ ॥ 


उसी पूर्ण परमात्मा से गतिशील प्राणी तथा उसी परमात्मा से अन्य गो 
आदि पशु उत्पन्न हुए अर्थात्‌ जिस परमात्मा ने सर्वोत्तम वेदरूपी ज्ञान प्रदान 
किया है उसी ने इस संलार को भी उत्पन्न किया है, इसलिये उसकी आशा 
के विरुद्ध इस संसार में आचार व्यवहार करना उचित नहीं, या यो कदो कि 
उसकी खाशा का पालन करन। ही अमृत पद्‌ को प्राप्ति और विरुद्ध चलना 
ही घोर दुःख को प्राप्त करना है ॥ 


कई एक लोग इसमें यह आशंका करते हैं कि वेर में मचुष्पो की उत्पत्ति 

का कथन नहीं, उनको यह रुपरण रखना चाहिये कि“जज्ञिरेस्वधया दिवोनरः? 
ऋगण० में मनुष्यों. की उत्पत्ति स्पष्ट वर्णन, की गई है, इसलिये यददां उनकी 

. उत्पत्ति का चर्णन नहीं किया, आन्य युक्ति यह है कि चौथे मंत्र में सामान्यरूप 
ले प्राणीम्पत्र की उत्पत्ति कथन की है और यहां विशेषरूप से भो आदि पूज्य 
पशुँ को उत्पत्ति इसलिये वर्णन की दै कि इनके घुत दुग्धादि पदार्थं यक्ष 
में चिशेषरूप से उपयोगी हैं, इसलिये इनका यद्दां चिशेषरूप से वर्णन किया है॥ 


{ | 
अब यज्ञ करने का भकार कथन करते हैं: -' - 


तं यज्ञं बहिंषि प्रोक्षन्पुरुष॑ जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्याऋषयश्र ये ॥ =॥ 


` (देवाः ) जो विद्वान्‌ पुरष उस परमात्मदेव को जो सब से अथम सिद्ध = 
अनादि अनन्त है, अपने छृदयरूपी ( बहिंषि ) आलन पर स्थान देते हुए 
( अयजन्त ) ज्ञानरूपी यक्ष करते और खाभ्यासाध्यलाधन सम्पन्न योगी लोग 
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और चेदाथवेत्ता ऋषि लोग उक्त शानयक्ष द्वारा ही परमात्मा का उपासन 
करते हैं बड सफल मनोरथ होकर सुख का अडुमच करते और अन्दतः ,पर- 


मात्मा को प्राप्त होते हैं, इसीका नाम शास्त्र में ज्ञानयज्ञ है। 
इसी वेदमज के आधार पर कृष्णज्ी गीता०' ४३३ में कथन 
करते है किः-- | 
` श्रेयान्‌ दव्यपयायज्ञाद ज्ञानयज्ञ ः परंतप। 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञानेपरिसमाप्यते ॥ 


दे अजुन ! द्रव्यरूपी यज्ञसे क्षानयज्ञ श्रेष्ठ है, दे पार्थ | सव कर्म नियम- 
पूर्वक ज्ञात में समाप्त होजाते हैँ ॥ 


यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन । ` 
सुखं किमस्यासीत्किबाहू किमूरूपादा उच्येते ॥६॥ 


जो इस चराचर चह्माएड के धारण फरने चाला विराट पुरुष है उसकी 
कएपना किख परकार की जाखकती है अर्थात्‌ उसका सुख कया दै ? वाहू, 
तथा पाद्‌ क्या हैं ? इस मंत्र में उसके सूतिमात्र होने का मशन किया गया है. 
या यो कहो कि जव बह मूर्तिमान्‌ है तो उसके सुख, खुजा, जंघा तथा पेर. 
कौन से हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर इस आगे के मंत्र में इल पकार दिया है किः- 


~ ज्राझमणोस्य सुखमासीदबाहू सजन्यः कृतः । 
ऊरूतदस्य यद्वेश्यः पद्भ्या शूद्रो अजायत 18 ना 


जशाहमयण इख विराट्‌ पुरुष का सुख च्वनियरराजा लोग सुजा, वेश्य ऊरू- 
झर शद्र रादस्थानीय हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शक्र चारो वरणो को . 
मिलाकर यह विरार पुरुष है, या यो कहो कि इन आारो उणो से भिन्न उसकी . 


कौर कोई मृति नहीं! 


तात्पर्य यद्द है कि जिस देश में ब्राह्मण, च्त्रिय, बैश्य तथा शूद्ध ये चारो 


चरणे सुखादि 'अवयचो के खमान मिले रदते हैं उस देश और धर्म की रक्षा - 
परमात्मा अघश्यमेच करते हैं, इस मंत्र में परमात्मा का यह उपदेश है . 


कि दे मडप्यो | तुम उक्त चार अंगों के खमान एक दूसरे के रक्षक नवो 


| $ bi 
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जिसभकार मुख का काम ज्ञानेम्दि्या छारा सम्पूर्ण शारीर को रच्छ करना, 
भुजाओं का काम यलद्वारा पचे आपको चबाना तथा दुणे का निप्रद करता 
है पकं ऊरू = जांघा का काम अपने वल से देश देशान्वयी में जाकर थतरूप बल 
को उपार्जन करना है और शूद्री का काम पेरों के समान तोनो वर्णी को लेवा- 
धर्म से सहारा देना है, इस घकार चारो चर्ण परस्पर सहायक वने, इस रूपक 
से परमातमा ने चारो वर्णी का वर्णन किया है, या यो कहो कि इस विराट पुरुष 
के मुख आदि खामथ्यों से वर्णो की.उत्पत्ति का रूपक वांधा हे, इस बिषय का 


आगे के मंत्र में इस प्रकार चर्यन किया है किः- 


चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षाः सूय्यों अजाथत । 
ओत्रादायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥१॥ 


परमात्मा छे ( मनखः ) झानेन्द्रिय प्रधान सामर्थ्य से ( चन्द्रमा ) आल्दा- 
इक पदार्थं उत्पन्न हुए ( चक्तोः) अभिव्यक्त करने वाले सामर्थ्यं से सूर्थ्यं 
९ भोजास्‌ ) आकाशरूप सामर्थ्य से घायु और घाण उत्पन्न हुए और मुल, खे 
अग्निःउत्पक्च हुई । 
` छख मंत्र से परमात्मा फे प्रतिरूप लामथ्ये को कारण बताकर उसके 
खत्वादि शुर्यों से चन्द्रमा, सूये आदि श्राल्हादक पदार्थों की उत्पत्ति कथन की 
है, इसका यद् भो तात्पर्य्ये है कि उसके सुखादि अवयव कल्पित हैं वास्त- 
विक नहीं, यदि वास्तविक होते तो सुल से अग्नि फी उत्पत्ति के आर्थे यह 
होते कि ब्राहमण से दग्नि उत्प हुई, क्योकि एच मंत्र में बराह्मण को सुख 
कथन किया है । 2.१ 
तात्पर्य यह हे कि परमात्मा ने इस चराचर प्रह्माएड को उत्पन्न किया 


और उरे स्त्रखूप में मौतिक सब वस्तुओं का कारण परहतिक्षप सामर्थ्ये है 
उसी से सथ पदार्थ उत्पन्न होते दै, इसमें परमात्मा ने विरादू पुरुष के शान 
के लिये शानयक्ञ का उपदेश किया दै कि दे जिल्ला पुरुषी | तुम खूर्य्य, 
न्द्रमा, चायु, आकाशादि सब इदत्‌ वस्तुर्था को चुदस्पति परमात्मा की 


विभूति समभो ॥ 
अब उस विभूति को प्रकारान्तर से घर्णन करते हैं: 


नाभ्या आसीदन्तरिछ शीष्णोंद्योः समवर्तत | 
'पद्भ्यांभूमिरदिशःश्रोत्रातथालोका अकल्पयच्‌ ॥१२॥ 
5 द 


४२ कर्मकाणहचन्द्रिका 


( नाभ्याः) उसके बन्धनरूप सामथ्ये से अन्तरिक्तलोक उत्पन्न छुआ, 
शिर खे देवलोक, पैरों से भूमि और भोच से दिशाओं तथा लोक लोकान्तर 
की कट्पना की्ई 1 ८02 

परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मलुष्यो ! तुम यद समझो कि अच्तरिच्ति 
लोक जिसमें सूयय, चन्द्र आदि ग्र, उपग्रद विद्यमान हैं यह अन्तरिच्ठ : 
लोक परमात्मा के आंकर्षणरूप सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह लोक ' 
लोकान्तर को आकर्पित करता है, एवं शिरळप सामर्थ्य से चुूलोक, इसीप्रकार ` 
भूमि आदि लोको की उत्पत्ति हुईं, यदां सी रूपकालक्लार दारा सब प्राकृत 
पदार्थों का अङ्गप्रत्यङ्गरूपं से चर्शान किया है ॥ 


अच उक्त ज्ञानयज्ञ की सामग्रो वर्णन करते हैंः-- 


यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शर्द्विः ॥१श॥ 


जव विद्वान्‌ पुरुष ज्ञानयज्ञ करते हैं तो पुरुष परमात्मा को हवि कल्पना 
करते, घखन्त ऋतु को आज्यम्‌ घी, एवं झीष्मऋतु का इन्धन- स्थानीय 
कड्पना करके वर्ष को यश मराडप वनाव्र ज्ञानयज्ञ करते हैं । - 


भाव यह है कि काल को यज्ञ का मरडप तथा चसन्तादि ऋतुभों को यज्ञ 
के साधन की खॉमयी बनाकर शर पुरुप परमात्मा को चिपय रखकर ज्ञानी 
खोग यक्ष करते हैं, इसी का नाम ज्ञानयज्ञ है ॥ 


® 


समास्यासतन्‌ परिधयस्त्रिः सपसमिध:-कृता: । 
देवा यचज्ञं तन्वाना अवघन्पुरुपं पशुम्‌ ॥१४॥ 


इस यज्ञ फे गायऱ्यादि खात छन्द सूच के खमान हैं और महत्त्व से 
लेकर विशति प्ति के विकार, मदइत्तत्व १, अहङ्कार २, ५ खदम भूत, ५ स्थल 6 
भूत १२, पांच झानेन्द्रिय १७ और विकृतावस्थापन्न सत्त्व, रज, तम ये तीनों 
प्रकृति के गुण और पक इन सबका कारण प्रकृति यह खव मिलकर इकीस 
दप, जो इस छानयज्ञ की सम्रिघ हैं, इस यज्ञ में ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( पुरुष) 
परमात्मा पुरुष को ( अवज्ञन, ) शान का विपय बनाते हैं ॥ था 


परुषसक्त ` *. ' धडे 

इसका नांस पुरुषयक्ष हे अर्थात्‌ परमात्राकूपी पुरुष जो सम्पूर्ण 
लोकलोकान्तरों का अधिष्ठान है उसको द्रव्य बनाकर इस यज्ञ में पकसाज 
पूर्णपुरुष की उपासना फीजाती है, यहां दएव्य के अर्थ आखो से देखने 
के नहीं किन्तु जञानटछि से देखने के हैं, जैसाकि ४एकपेवानुदएच्यमेत- 
दममेयं शवम्‌” उददा० ४।४।२० “मनसेवाचुदष्टव्य॑नेहइनानास्तिकिश्वन? 
- कठ० ४ ११ इत्यादि घाक्यों में परमात्मा को शानगोचर करना वर्णन किया हूँ ॥ 


कई एक लोग इसके यह आर्थ करते हैं कि इख यक्ष में परमात्मा को 
पशुरूप फटपना फरके ( अवघ्न्‌ ) बध किया जाता हे, इस शर्थ में असंगति 
यह है कि विराट्‌ पुरुष का वथ क्‍या? और उसको कौन बघ करसकता है? 
और जब बघ न हुआ तो पशु के साथ रूपकालङ्कार कैसे ? क्योकि पशु के खा ध 
परमात्मा का इननादि क्रियाओं में कोई सारशय नदी पाया जाता, इसलिये 
पशु के अर्थ यहां द्व्य.के हैं किसी पशुविशेष के नहीं ॥ 


अध इस यज्ञरूपी पुरुष को सम्पूर्णं धर्मों का आधार कथन करते हैं:-- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानिघर्म्माणिप्रथमान्यासन्‌। 
तेहनाकं महिमानसचन्तयत्रपू्वेसाष्याःसन्तिदेवाः ॥ १५॥ 


- यशेन-शानरूपी यज्ञ से, सश=परमात्मा की उपासना करना विद्वान्‌ पुरुष 
सुख्यधर्म मानते हैं, अ्रचुछानी विद्वान्‌ लोग इसी घरमे का सेवन करते और 
इसी से सर्वोपरि झु को लाभ करते हैं, पूर्वकाल के योगी लोग इसी का 


सेवन करते थे । हा 


इस मंत्र में परमात्मा ने प्राचीन और नवीन विद्वान का दृष्टान्त देकर 
इस बात कोःरुपए किया है कि सब से सुख्य धम ज्ञानयज्ञ है, जो, पुरुष शान- 
यश नहीं करते घड धर्म के म्मे फो नदीं जानसकते 1 


हे जिक्षाछु . जनो ! तुम्हें चाहिये कि लुम ज्ञानयश के याजक बनकर 

, धार्मिक यमो, पुरुषसूक्त में परमात्मा ने धार्मिक बनने का विस्त उपदेश किया 

है और इस उपदेश में इस बात को स्पष्ट किया है कि तुम खर्वेब्यापक पूर्ण- "` 
पुरुष. को ध्यान का - विषय बनाकर पुरुषयश करो, इंसी का नाम बह्मयश्ष, 


ज्ञानयज्ञ वा ब्रह्ोपाखना हे -- 


कड 'कर्पकारडचन्दिका | 
जो लोग इन मंत्रों खे पशुयश् का भतिनिधि नरमेधयश निकालते रै 
घद अत्मन्त भूल करते हैं, क्योकि इल सुक्त में पश्चयक्ष का कद्दी नाम तक . नही 
पाया जाता और इस सूक्त में ब्रह्मविद्या का विस्तारपूर्वक -बर्णंन दे “*सहख- क 
शीर्षा पुरुषः? यद वाक्य सर्चशक्तिमान्‌ परमात्मा का वर्णान करता है, जिल: 


प्रकार “सहस्रपृङ्गोहृषभः यः सबुद्रादुद्‌ चरत्‌? चरगू० जएद७ यह मंत्र सूय्ये 
को अनन्त किरणो वाला घर्णंन करता है, सिर के अर्थ उक्त वाक्य में अङ के 
नहीं किन्तु ्रह्माश्चित शक्ति के हैं, इसी प्रकार “'सहुस्रशीपा? इसके अर्थे सी . 


रह की अनन्त शक्तियों के है किसी अङ्गविशेष के नही । 


अधिक क्या, इस सूक्त कों किसी ने अक्प्रत्यङ्ग के बर्णन में लगाया हैं, 
किसी ने नरमेघ मै लगाया और कई पक लोगो ने वडुत नवीन समय में आकर : 
धसका ष्य और आचमनीय जड़ बच्तुओं में विनियोग किया है, घास्तव में 
इख सूक्त का विनियोग परमात्मा के महत्व वर्णन में हे, जेख कि “एतावानस्य 


महिमातो ज्यायांश्च पूरूपः?यञ्च० ३१।३ इत्यादि मंत्रो मे पूर्वं वर्णन कर आये हैं । ' 


यद बात सर्च सस्मत है कि पुरुषसूक्तादि सूक्त वेद्‌ के महत्व को वर्णन 
करते हैं, इन सूक्तों के पढ़ने से बड़े से बड़ा प्रतिपत्तो भी वेदो के महत्व के 
आगे शिर मुक! पेता हे, और यद फंदता है कि जिस वेद'मे इस प्रकार 'वार्श- 
निक साचो का वणेन दै उसको घाकत लोगो की पुस्तक अर्थात्‌ अबोध लोगो. 
की पुस्तक कौन कददसंकता हे । Fy 


दुराग्रह के वशीभूत होकर कई थक लोग पुरुषसूक्त पर यद्द पश्च करते 
हैँ कि इख सूक्त में जो ब्राह्मण आदि वं का वर्णन है, इससे अतीत दोसा दे 
कि यह सक्त पीछे से मिलाया गया है ? ॥ पा 
इसका इम इतना दी उत्तर देते हैं. कि यद सूक्त चारो वेदो में पाया जाता 


~ 


है, यदि कोई सिलाता तो एक में था, दो मैं मिलाता सब सें कैसे ॥ 


- अन्ये युक्ति यदद है कि इस सूक्त की संस्कृत की बनावर वेदिक समय 
को पाई जाती हे. इसलिये इसके मिले हुप्ट होने का कोई नाम भी नहीं ले 
सकता, यदि कोई यही कहे. कि ज्ञाह्मणादि वणं का वर्णन सन्वादिस्मतिप्रति- ` 
पत्ध ही है अतपच मिला' हुआ 'प्रतीत दोता हे? उसका उत्तर यद्द है कि ` 


स्मृतियो के समय ले पूर्वे वेद के कहे पक स्थलों में ब्राक्मणादि चणो का घर्यान 
स्पष्ट पाया जाता है । * 


अशिक बिस्तार से क्या “न मृत्युरासी दमृत्तनतहि)? ऋम्‌० १०। १२8२ 
इत्यादि खूदम विषयों का वर्यान जिन सूक्तों में पाया जाता है उन लकी: 


उस्पसृक्त डे 
के साथ पुरुषसूक्त का मिलान है अर्थात्‌ इस सूक्त में भी सकम भावो 
का चर्णन है । र 
जो लोग वेदौ फो जंगली खमय के मजुष्यो की कृति कदा करते हैं 
अथवा बहुत से दिव्यशक्तिवाले देवो की रति कद्दा करते हैँ, ` उनको इन सक्ती 
से शिक्षा लेभो चाहिये कि जब इन सूक्तों में ऐसे साहित्य का बर्णन है जो 
सञ्ञष्य की शक्ति से सर्वथा बाहर है तो फिर चेदा के मज्ुष्यकृत छोने की शक्का 
ही कैसे हो सकती है, आर तो क्या सायण आदि भाष्यकार जो प्रायः वेदो 
को देवतापरक बतलाते हैं चे भी इन सक्ती में आकर इनका देवता परमात्मा 
बर्णन करते और सुक्तकरठ से कहते हैं. कि “नासदासीन्नो सदासीत्‌? 
ऋग्‌ १० १२९।१नआदिखुष्टि में ्रकति को अवस्था ऐसी थी कि न उसे सत्‌ 
कहा आता था और न असत्‌ कहा जाता था, इस साइंस का चर्णंन परमात्मा से 
मिन्न अन्य कोई नहीं कर सकता, यद कदकर उन्दों ने भी परमात्मा को ही चेद 
' की रचना करने दाला कथन किया है ॥ 
खच भी यद्दी प्रतीत होता है कि जव आज कल भौ प्रति के निरूपण 
में लोग असमर्थ हैं जय कि खाइन्ल, फिलासफी और दार्शनिक विद्याओं का 
प्रबल प्रचाद यष्ट रहा है तो कौन कइसकता है कि आदिरछि मे अशिक्षित 
लोगों ने ऐले सूक्तो को रच लिया, इख तर्क से सद्दी सिद्ध दोता है कि आदि 
स्टछि में परमात्मा ने दवी घेद्रूपी त्रह्मविद्या को स्वयं ऋपने आप प्रकट 
` किया, अस्तु— 
* आषवेद्‌ फे भद्दत्व निरूपण में सूक्त के अर्थ करते हैं;-- 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा प्रोयत्‌। 
किमावरीवः ङुहु कस्य शर्मन्नंभःकिमासी दहनं गभीरम्‌॥१॥ 


प्रलयकाल में अरति खतङ्कार्य्यकूप में न थी और न उस समय 
अत्यन्त असत्‌ थी अर्थात्‌ अपनी कारणावर्धा में विद्यमान थी, उस समय 
प्रकृति ( रजः ) रजोगुण के भाष में न थी और नाही शस्य के ससान 
तीनो गुणों से रदित थी किन्तु पक पेखी अवस्था में थी जिसको न किली बस्तु 
के ढकने वाली कहा जाता था और न जलरूप कदा जाता था किन्तु कारण- 


रूप पक सूचमावस्था में थी ॥ - 


क 


नमत्युरासीदमुतं न तहि नं सत्र्या अह्ठः आसीत्मकेतः ॥ |. 
अज्ञीददतं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्नपरः किंचनोस ॥२॥ 


४६ कर्मकाण्डचन्द्रिका 


च उस मय मृत्यु थी और. न कोई अमर कहा जाता था और न दिन, 
रात के चिन्ह रूप सूथ्यें चन्दर्मा थे, उस समय एक निश्चेए स्वधा धारण करने. 
चाली शक्ति के साथ अद्वितीय ब्रह्म था, उससे भिन्न अन्य छुछ सी नथा ॥ ` . 


तम आसीत्तमसागण ढुमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्व मा इदं । 
तुच्छेंनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तऱ्महिना जायतेकम्‌ ॥ ३॥ 
उस प्रलयावस्या में सब कुछ अन्धकार से ढका छुआ धा, और सब 
कुछ परमात्मा के खामर्थ्य में विद्यमान था ॥ 
कामस्तदग्रे समवत्तेताधिमनसोरेतः प्रथमं यदासीत्‌ । ` . .. 
सतो बन्छुमसति निरविंदन्हदि प्रतीष्या कवयो मनीषा. ॥४॥ 


जद परमारम की इच्छा सप्टि रचने की हुई तो उसने अपनी प्रकृति 
रूपी सामर्थ्यं से इस चराचरे अ्ह्माएड को रचा और खच से प्रथम मनीपा= 
मद्दत्तत्व ( प्रकृति के प्रथम विकार ) को उत्पन्न किया, तदन्तर उससे 
सर्वत्र फैलनेवाली रश्मिरूप भकृति की कार्य्यांबस्था को उत्पन्न किया. तद- 
नन्तर स्थूल भूतो के सूच्मक्ारणन्शान्द, स्पर्श, रूप, रख, गन्ध इन "पांच 
सन्मा को रचा, जिस परमात्मा की रचना इख प्रकार गूढ़ हे उसकी कृति 
को कौन जानखकता है, इस भाष को नीचे के मंत्र मे निरुपण करते हैं:-- 


को अद्धा वेद क इहघवाचत्कृत आजाता कुत इयं बिसुष्टिः । 
अर्वार्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आवभूव ॥५४॥ 


निश्चयपूर्वक कौन कद सकता है कि जिस प्रकृति से यद बह्माएङ उत्पन्न 
हुआ है उसका घास्तचिक रुप क्या है क्योकि अषि सुनि जितने विद्वान. 
हुए हैं. वे सब इस खछि की रचना के अनन्तर दी इण हैं, इसलिये ये सब 
इसकी रचना के वर्णन में मूक है ॥ Es 


इयं विसृष्टिर्यत आवभूव यदि वा दधे यदि वा न। 

यो अस्याध्यक्षः परमेव्योमन्त्लो अङ्गवेद यदि वा न वेद ॥६॥ 
यदद खि जिसमकार उत्पन्न इई और जिस रकार स्थिर हे तथा जिंस 

अकार प्रलय को प्राप्त होगी, इसके तत्त्व को ईश्वर से सिन अन्य- कोई नहीं 

जानता इसी अभिमाय खे उपनिपस्कर्ता ऋषियों ने कहा है कि “््यृतो चां: 

इमानि भूतानि जायन्ते येन-जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति वहि- 

जिश्ञासस्त्र तद्म? तैचि० ३१० जिससे इस सि की उत्पत्ति, स्थिति और 
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प्रलय होती है वद बह्म है, इख. पक्रार बरह्म का निरूपण जो उपनिषदो में पाया 
जाता है तथा “जन्मायस्य यतः” ब्र० सू० १। १।२ में जिस बह्मविद्या 
का निरूपण किया है वह सब चेदो में पाई जाती है, इसलिये प्रह्मविद्या 


का सर्वोपरि भाएडार वेद ही है, कोई अन्य पुस्तक नहीं ॥ 


वेदों में शङ्का दोने का कारण यह छुआ कि दिरण्यगर्सादि सूक्तो के अथं 
कई एक लोगों ने बिगाड़ कर लिख दिये है कि चेद उस समय का चर्णान करता 
है जिसे समय ( हिरण्य ) छुवर्राधात, लोगों को ज्ञात इई, यद अर्थं सर्वथा 
_ मिथ्या है, क्योकि हिरण्यगर्भ के अर्थ = जिसके गर्भ में सूर्या, चन्द्रमा आदि सब 
: पदार्थ विद्यमान हैं उलको “दिरययगर्म” कहते हैं, दिरण्य नाम सूर्य्य, चन्द्रमा 
आदि पदार्थी का है अथवा दिरण्य़ नाम रति का हे अर्थात्‌ प्रकृति के ये चरा" 
: -चर काय्यं कोरानकोटि ब्रह्माण जिसके भीतर हो उसको “हिरण्यगर्भ” कहते 
! हे, इस प्रकार यद्द सृक्तत्रह्मविद्या का निरूपण करता है किसी पराकतमाव का नहीं 


¢ 


विष्णुसूक्त 
ra 


परो -मात्रया तन्वा इधान न ते महित्वमन्वश्चुवन्ति । 
उभे ते विद्य रजसी एथिव्याविष्णो देव त्वं परमस्य वित्से ॥ 
हि ऋग्‌० जा#&छाह 


विष्णो देव =हे सर्वेप्यापक्ष दिव्यस्वेळप परमात्मन ! आप सूचम से सूद ". 
परनह्म के स्वरूप को धारण किये हुए हैं, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को कारे 
ठोक २ नहीं जान सकता. तुम्ही एथिवीलोक वथा युलोक आदि खव अवरना के 
स्वामी धो, आप से भिन्न इल संसार को पकदेशी यनाकर स्थिर होने चाला 
कोई पदार्थ नहीं, केवल आपही सर्वोपरि विष्णु =व्यापक स्वरूर शर्म हैं! | 


इस मंत्र में परमात्मा ने यह उपदेश किया है कि दे जिशाञ्ट जनो ! 
चुम लोग डल परमपुरष की उपासना दथा घाना करो जो एकमात्र सबका 
आधार, सबका नियन्ता, सबको नियम में रखने खाला, और जो सवका पालक, '' 
पोषक तथा रक्षक है ॥ 


न ते विष्णा जायमानो न जातो देव महिम्नः परमंतमोप । 
उदस्तम्ना नाकरूष्य॑ बृहत दाथ माची कङ्कभं पृथिव्या ॥२॥ 


विष्णो हे व्यापक परमात्मन्‌ ! महिन्न = तुम्दारे महत्व को कोई शी महों 
पासकता, न कोई पसो शक्ति उत्पन्न हुईं, है, और न होगी जो तुन्दारेमहस्व को ' 
पोसके, आपने अपनी शक्ति से लोकलोकान्तरो को घरण किया हुआ है अर्थात्‌ 
कोटानकोरि बह्माएड आपकी आंकषेणशक्ति से श्रमण करते और 'विकर्षणशक्ति - 
से लय को मास होते हैं, लुभ सजातीय, विजञातोय, स्वगतभेद शून्य हो 
और नित्य-शुद्ध-चुद्ध-छुक्तस्वभाव दो 1 i 


इस मंत्र में परमात्मा ने अपनी विभूति का महत्व दर्शाया ड 
लोग इस विसूति के महत्व को देखकर परमात्मा के महत्व के त ळल 
नय नास्तिक णो अपने लागन के कारण इल महत्व का दर्शन नदी कर- 
स्त स » अतपव अनेक प्रकार की बेरना तथा दुःखो 
व्यर्थे व्यतीत करते हे ॥ क शाल दीक सञुन्य्रीवन 


विष्युसक्त ४३ 


' इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदस्‌। 
समूढमस्य पांसुरे ॥ ऋग १२२१० - 


| विष्णु=्ञ्यापक परमात्मा ले इल जगत्‌ को एथिवी, अन्तरित और प्रकाश- 
. सय सुर््यसएडल, इन तीन प्रकार खे रचा है, इन तीनां घकारो में सब चराचर 
_घरझाएड श्राजाते हैँ और उस ज्ञयोतिस्वरूप परमात्मा ने अपने विष्णुपद को उक्त 
* तीनो पदों में अलीभाँति दर्शाया है परन्तु अन्ञानतिंमिरान्ध लोग उसकी स दिसा 
को नहीं देखते किन्तु विपयवालनासरित गे बहकर अनर्थखप सागर में जा 
गिरते हैं, इसी अभिप्राय से परमात्मा ने कदा है कि “समूढमस्य पांसुरे!!> 
रजोमय धूलि में यद पद गूढ़ है अर्थात्‌ जिस प्रकार घूलि में मिली इई वस्तु 
' को कोई पुरुष ढूंढ नदी सकता एवं परमातमा का परमपद भी इस मायामय- 
धूलि मै मिला छुआ है, इसलिये बिना खाधनखस्पत्ति के कोई पुरुप इस विष्णु- 
पद को नहीं पाखकता अर्थात्‌ प्रकृति के हीना गुण पुरुष को त्रिगुण रज्ज के 
समान=तिशुनी करके चडीइई उढ़ रस्सी फे समान यांघते हैं और इन तीनों 
` झुणौ से चंघे हुप पुरुप ईश्वरीय राज्य की स्वतंत्रता को अनुभव नदीं कर- 
सकते किन्तु दिस रात इसी रञ्जु से बंधे हुप अतिरूप खूंदे के चुं ओर 
घूमते रहते हैं, ईश्वरदत्त स्वतन्चत्ता को कदापि लाभ नहीं करखकते ॥ 


, दख विषय सै किसी विरक्तपुरुष की यह उक्ति दै किः-- 


पशवोऽपि पलायन्ते वन्धनान्मोचितो भुवि । 
बन्धनं कि मञुष्यस्य यस्मा्नेष पलायते ॥ 


- पश्ठ भी खुंटे से खोल देने से भाग जाते हैं पर पुरुष अपने मनोरथ-रूप 
_ खूटे से बंधा छुआ नहीं भागखकता, या यो कहो कि रजोगुण से बंधा इशा 
पुरुष स्वतन्वत्ता का साभ नहीं करसकता ॥ . 
इसी अभिप्राय खे धीकष्णजी ने गीता में कदा है कि “मम माया दुर- 
` त्यया? == ईश्वर की साया का अतिक्रमण करना 'अतिकठिन है, इसी माया के . 
` चशीभूत होकर पुरुष विष्णुपद को भूल जाते हैं ॥ 
““समूठमस्य पांसुरे? के यद्द भी अर्थ हैं कि अन्तरिक्षस्थ रेणुओं में 
- कोटानकोटि नहारड छिपे इण हैं जिनको थथाचत, जान लेना मजुष्य की शक्ति 
- से सर्वथा बाहर है, इसलिये मजुष्य को चाहिये किं पश्मात्मपरायण होकर 
उसके महत्व का चिन्तन करे ॥ 
' इसी अभिप्राय से ““उत्तिष्ठताव. पश्यतेन्द्रस्य भागप्‌?? ऋग०, १०१८०३ ` 


से 


रु 
4 
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इत्यादि मंत्रो में यह कधन किया है कि दे जिशास जनों.! तुम उरो, ओर पर-. 
मात्मा छे पेश्बर्य्य को देखो, परमात्मा वार बार महुष्य को योधन करते 
ताकि महुप्य परमात्मपरायण होकर कल्याण 'को प्रात हो, इसी भाव को 
कठ० ३।१७ में इस प्रकार घणंन किया है किः-- : 


उत्तिऽत जांग्रत प्राप्य वराजिबोधत । ज्ञुरस्य घारी 
निशिता दुरत्यया दुगे प्रथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ॥ 


हे घुमु अनो ! उठो जागो और अपने अछ उपदेशक को घात दोकर 

तत्वज्ञान को आ दोओ, क्योंकि जिस संसार में तुमने चलना है 'घह बड़ा 
डुर्गम है, फिर कैसा है, छुरे की घार के समान अति तीदण है ॥ र 
यह आशय डउपनिषद्धेचा ऋषि ने उक्त मंत्र से लिया 'है, इससे, स्पष्ट, 

_ सिद्ध है कि शानकाएडोपनिपदु वेदो से लिये गये हैं, किसी अन्य स्थान से नहीं ॥ . 


अच धर्म को धारण करने फा उपदेश करते हेः---. - 


भ्रीणि..पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः 
गर्त धर्माणि घारयन ॥ क्लूग० १। २२1 १८ 


5० ' “चिष्णुन्जो सम्पूर्ण संसार भे व्यापक, सवका रक्तक, जीवो के फर्म्मो फो. 
नधारण करने घाला और जो सबको स्वकर्मादुखार फल देनेवाला है उस पर-. 
मारमा ने तीन प्रकार से इस सूरि को रचा, जेखाकि पूर्व वणेत कर आये हें । 

इसके दूसरे अर्थ यह भी होते हैं कि भुत, भचिप्यत्‌, वत्तेमान । उत्तम, , 
मध्यम, मन्द्‌ । काय्य, सूच्म और स्थूल ये तीनो शरीर | जायत, स्वप्न, खुएुलति 
तथा भूः, शुचः और स्वः इत्यादि तीन २ वस्तुओं को परमात्मा ने ही निर्माण 
करके इन धर्मो को भारण किया है अर्थात्‌. परमात्मा को रचना से भूत, भविष्यत्त्‌ 

, शऔर.घर्ठमान इन सीनों फालो फा व्यवहार हुआ, उसी ने जायत्‌, रवस और 
छि बने रचा, और जव प्रलय होंता है तो झुजुक्ति धोर खि समय जायत 

भी उल्लीसे होते हैं, इस भाव को मजु ने चर्णन किया दै, कि-- 


यदा स देवो जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वे निमीलिति ॥ 


व मजळु० १॥ छ३ . 
है शर्थे-जव यदद देव जागता है तव यद जगत्‌ चेष्टा करता और जब घई 
शास्तहव परमात्मा खावा है तब-खब अयत्‌ चेटाएदित होता दै, अधिर कया 


विष्पुसूक्त ५१ 


जाप्रत्‌ तथा खसुति आदि अनेकविध धर्मौ के धारण करने खे परमात्मा को 
_ सब. घमो का अधिकरण कथन किया गया है ॥ 


विष्णोः कर्म्माणि पश्यत यतो अतानि पस्पशे । 
-इन्द्रस्य॒ युज्यः सखो ॥ ऋग्‌० १।२२। १8 


है पुरुषों | तुम विष्णोः=्घ्यापक परमात्मा फे कमायिन्काय्यी को 
पश्यत-देखो जिनके देखने खे तुम मे ्रतधारण की शक्ति उत्पन्न दोमी, क्योकि 
घही व्यापक परमात्मा पेश्‍वय्यं का योग्य-लखा अर्थात्‌ पेशवर्य्य देने चाला दै ॥ 
भाव यह हवै कि जो पुरुष परमात्मा की दृष्टि में किसी जत को धारण 
करते हुँ बढी पेश्चय्यंसम्पन्न होते हैं अन्य नहीं, जो ब्रह्म बय्ये बत को धारण 
करते हैं बद्द चौर्य्येलाभ तथा विद्यारूपी बल को प्राप्त द्ोते हैं, जो तपरूप मत 
धारण करते हैं चहद तपस्घी और तेजस्ची बनते हैं, एवं अनन्त भकार के अव हैँ 
जिनके धारण करने का विधान पंरमात्मा ने उक्त संत्र सें किया है॥ _ मद. 


डाय परमात्मा के स्वरूपशान का वर्णन करते दैः-- 
. तद्विष्णोः परम॑ पदं सदां पश्यन्ति सूरयः 
दिवीव चक्ञुरततम्‌ ।ऋग्‌० १। २९२० 
उस व्यापक परमात्मा के स्वरूप को विद्वान्‌ लोग देखते हैं, जिखंद्रकाहेग' 


निर्मल आकाशा में व्याप्त हुआ चच्छ सम्पूर्ण वस्तुओं को विषय करता है इसीप्रकार 
अपने विद्यारूपी चु से विद्वान लोग उसके स्वरूप का साक्षात्कार करते दै॥ 


तद्विप्रासो विपन्यवो जाशवांसः समिन्धते । 
णोये « _ 
` विष्णोयत्पस्मं पदम्‌ ॥ ऋग्‌ १। २२1२१ 
बुद्धिमान्‌ लोग जो परमात्मा के विषय में जागते हैं अर्थात्‌. उसकी आज्ञा 
पालन करते हैं बद्द परमास्मो फे परमपद को प्रकाशित पदार्थ के समान प्रकाश 
करते हैं अर्थात्‌ जिन्दोने विद्यारूपी प्रकाश से अशानरूपी अन्धकार को निकस 
किया है चटी परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करतें हुए अन्य लोगों के लिये 
-डसका उपदेश करते दै ॥ 


न. 


इरावती घेदुमती हि भूतं खर्यवसिनी मल॒षे दशस्या ।. 
,ब्यस्तभ्ना' रोदसी विष्णवेते दांधर्थ पृथिवीममितोमयूखः ॥ 


घागर ७ 1.88 डे 


श्र ` ` कर्मेकाएडचन्ट्रिका : ` 


, _ , है परमात्मन्‌ ] आपने नानाविध रतो के देने वाली पृथिवी को मलुष्यो ' . 
के लिये उत्पन्न करके अपने पेशवच्ये की ज्योतियो हारा इस प्रह्मार्ड को नाना 
अकार से विभूषित किया छुआ दै, दे भयदान्‌! शाप अपनी प्रकाशित ज्योतियी । 
खे हमारे हदय रूपी मन्दिर के तिसिर फो नाश करके हमारे लिये लोक तथा , 
परलोक के ऐशवय्यों को प्रदान घरे ॥ .  « RP 

अब परमात्मप्राप्ति का वर्णन करते हैं:-- 
> री डं अय 0 
त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुश्‍विद्धेनपू । ` 
Cr ५ 
उर्वास्किमिव बन्‍्धनास्मृत्योर्युक्षीयमा5मृतात्‌ ॥ 
न | ` चछृय्‌० ७। ५81 १२, 
इम लोग उस सर्घशक्तिमत्‌. परब्रह्म की उपालन करें जो ब्यस्पर्कत ' 
इस. खंसार कीं उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय काय करने घाला ' छुगल्थिर 
जिसका यश 'झुगन्ध के समान खर्च्र फेला इुआ है, जो पुष्टिबडंनंन्इस' 
संखार में प्रत्येक पदार्थ का पुष्ट करनेदाला और जिसके तत्त्वज्ञान से पुरुष 
इस संखाररूप स्नेद्दलता खे उब्रीइकन्फल फे, खमान एथक्‌ दोजाता दै. 
अर्धात्‌ जिसप्रकार खर्बूजा पक्र आपनी वेल. से स्वयं अलग दोजाता है एवं .. 
भगवत्‌ रुपा से ज्ञानी लोग इख संसाररूप स्नेद्दवल्ली 'से पृथक्‌ दोजाते हँ... 
इख अवस्था में न उनको कोडे कष्ट होता और नाही उनके बन्धन के हेतु: 
रूप सम्बन्धियौँ को कोई वेदना होती है, इसी का नाम मृत्यु को जीतना दा _ 
* शाम्तभावच और इली का नास जीचन्छुक्ति दै ॥ 


इस मंत्र के अर्थ यद्द सी हैं कि हे जगदीश्वर! पोऽमृतात्‌=हमको अखते- ' 
भाव खे कदापि विरक्त न करें किन्तु हम खंदैव अखतभाच के जिंशोछु चने सहें॥_ 


परमात्मा ने उक्त मंत्र में सुक्ति और वेराग्य छा उपदेश किवा दैकि' 
सुक्त पुरष सदार से खौबषं पच्यंत्त, जीवन धारण करते. डप विना किसी 
कष्ट से खर्मूजे के समोच परिपक्क अवस्था को भाष होकर ' इस संसार -को-छोड़े 
शर, अपरिपक्-अवस्था अर्धात्‌ घकाल त्यु फो कदापि प्राप्त त हो । 


” इख मन्त्र से परमात्मा ने शकालमुत्यु के जीतने का उपदेश किया है फि ' 
जो लोग अग्दवपद को सममकर अपने अमुतभाव को नद्दी त्यागते उनकी .. 
अकालग्व्यु कदापि दी दोती ॥ 7_ Tn Me Eo Bs 

।'उयम्के? के झर्थ कई टीक्षाकार् ने सिन्च २ प्रकार से-कियें हैं. किसर ने _ 
तीन नेत्रों' चाले इद्र के किये हैं, किली ने अह्मा, विष्ट, शिव इन तौच देवों 
के उत्पण करनेवाले देव के किये हैं, किसी मे उरपति, स्थिति, अलय इन तीनो . 


विष्णुसूक्त . . ... - ४३ 


भावो के कर्ता परन्रह्म के किये हैं, वास्तव में 5यस्थक फे अर्थ तीन प्रकार की 
. शक्तिवाले परध्रह्म के ही हैं, क्योकि “तिस्रः अस्वा . यस्य स च्यक्ब॒क३ = 
. जिसकी तीन शक्ति दो उसको “*घयस्वक? फडते हैं ॥ . अल 


| इस मन्त्र का सुक्त पुरुष की प्रार्थना में विनियोग है. किसी अन्य कर्म 
`` में सद्दी किन्छु ब्यापक त्र की उपासना में इस अन्त्र को विनियुक्त करना 
चाहिये, या यो कदो कि मूः, भुवः, एबः इन तीनो लोको के निर्माता का तास 
. यद्दां “ऽ्यस्वकण है | 

फई एक लोग यहां यद आशंका करते हे कि “मा अमृतात्‌?? “दमे अमृत == 
झुक्ति से प्रथक्‌ मत कर, इससे पाया जाता है कि परमात्मा सुक्त पुरुषों का भी 
स्वामी हैं,.इसलिये यह कथन कियागया है कि तू सक्ति अवस्था खे इमे सत 
लोटा, इसका डतर यदद है कि जब परमात्मा खर्चस्चामी हेतो छुक्तपुरुष उसके 
ऐेश्व्य्य से बाहर नदीं, इसलिये सुक्त पुरुष का ऐश्वय्ये खीमाबद्ध = अन्ववाला है ॥ 


कई एक टीकाफार इसके यद भी अर्थ करते हैं कि “अमत??फे अर्थ यहां 
स्वर्ग के हैं इसलिये स्थर्ग = छुख भोगने और सुंच्यु से रहित होने की उक्त 
मंत्र में प्रार्थना है, और कोई इसके यद्द भी अर्थ करते हैं कि “ह्या अमृत्ताद्‌? = 
अस्त की अवस्था तक दमको परमात्मा मोक्ष छल खे वियुक्त न करें, यहां 
` 4“आःशमर्थ्यादों के अर्थो में हैँ अर्थात्‌ मुक्ति की खीमा पर्य्यम्त परमात्मा इसको 
अमृत छुस का मागी बनाये, पश्चात्‌ इम योगी जनों के खंमान आकर फिर 
संसार का उद्धार करे अर्थात्‌ इम लोग मर्य्यांदापुरुषोत्तस पुरुषों के खमान 
जन्म लाभ करें, यह प्रार्थना है ॥ 

, स्मरण रहे कि परमात्म आ्राक्ञापालन तथा -उलकी उपासना के विना 
मछुष्य कदापि अस्त खुल का खास नहीं करलकता आर न इख संसार में 
सद्गति को माघ दोखकता हैं, मूत पद उन्हीं पुरुषों को प्राप्त होता है जो शुद् 
हदय से घेदमतिपाद्ति कमो का अछुछान करते दु परमात्मशान फो उपलब्ध 


करते ह nt ९ 

' था यो कहो करि चेदादि खत्यशासुतं काबश्रष्ययन, उपासनारूप तपस्थर्या 

और चघाणय्णा, ध्यान तथा समाधि दारा परमात्मदिस्तन्र करने खे पुरुष की 
` आसमा पवित्र दोकर उस पद को मांत दोती. हैं जिखको चेद ने अमृत कदा है; 
इसीलिये वेद और ऋषि मदषिंयो ने आत्मा की पविश्नता छे लिये सन्ध्यां 

' अग्मिदीत्रादि पांच यशी का विधान किया है अर्थात्‌ इन यज्ञों का अचुछान- 
करना दी परुष फो कृत्छत्य करता है, अत्तप्प्व छुख की इच्छा वाले सज्जुष्यमांन 
का कतंव्य हे कि बह वेद्मतिपादित. कर्मी का पालन कसते हुए अभ्युदय = 


2 


आह ५ कमेकारडचस्तिका  . | | 
लांखारिक पेएवय्ये तथा निः्थेयस -<झमुतपद को प्राप्त हो, जेखाकि चेद्संग- '. 
' घान्‌ उपदेश करते हैं किः-- 5 i हु 


प्रति त्वा स्तोगैरीलते वसिष्ठा उपर्दधः सुभगे तुष्रुवांसः। ` 
: गवानेत्री वाजपत्ली न उच्छोषः खुजाते प्रथमो जरस्व १ . 


ऋगू० ७१ ७६1६ 


अर्थ--हे मझुप्यो ] ( छुमये ) सौसाग्य को प्राप्त करानेधाली (उपः )'. 
उपा समय में ( बुधः) जागो, आर ( स्तोमेः ) यक्षा कारा ( त्वा, अति ), पर 
मात्म धति ('ईछते ) स्तुति घार्थेना करो, फ्योौकि ( गंवां, नेरी ) यह डयाक्ाल . 
इन्दियो को संयम मेँ,रखने के कारण (तुष्ु॒वाँसः) स्ठात योग्य है; फिर केला '. 
है ( वाऊपत्नी ) 'अज्ञादि., पेश्‍खय्ये का स्वामी और इसी के सेवन से पुरुप, 
( इच्छ ) देदीप्यमान होता तथा चज्न बुद्धि को वृद्धि घौर दोघा होती है, यही . 
मनुष्य को प्रथम सेवनीय है जो ( स्वाते ) उच्चादर्श की ओर सेजाता, और * 
( जरस्व ) अवगुणी का नाशक दै अर्थात्‌ उपाकाल में जागने चाले अमुत छल " 
को प्राप्त होते हैं, इसी भाव को भगवान मड ने इख घकार डद्धुत किया ह किम | 


नाह्येघुइत्ते डुष्येत धर्मायों चाइचिन्तयेत्र 
कायक्लेशाश्च तम्मूर्लान्‌ वेदतत्वार्थमेव च ॥ 
° सञ्ु० छार 


' श्रथं--हे मजुष्यो | ( ्रह्मेलुइते ) बह्ममुद््चे = उपाकाल में ( ङुष्येत ) 
उठो = जागो ( व ) और ( घमरयौ ) धर्मे तथा अर्थ का ( झानुचिन्तयेल्‌ ) 
चिन्तन करो और ( कायकङ्लेशान्‌ ) शारीरक चि ब्याधि तथा ('तन्मूक्ताच्‌) 
डेनके मूलभूत फुएय पाप को लोचते हुए (वेदतत्वार्थ) चेद के तत्वार्थ को विचारो । 


साव यद है कि छुख की कामना बाला पुरुष रावि के सौधे पर= दर, 
घड़ी रात बडने पर उडे और डठकर अर्मे >+निश्रेयल की सिद्धि तथा अर्थ => 
ऐश्वय्यैशाली दोने का उपाय सोडता छुआ अपनी शारीरक अवस्था पर पुरु 
चया ध्यान रखे, क्योकि शारीरक त्याचि अखित पुरुष कदापि चपर्दी नहीं हो 
सकता और तप के विन! पेश्चय्यें तथा निःश्रेचल की मासि कदापि वहीं होतो, 
इसीलिये मछु उपदेश करते हैं कि प्रथम शारीरक उक्षति करचे हुए वेद'के 
तत्व को विचारो अर्थात्‌ अपने कर्तव्य का पालन करो, जिसकी चिथि इस 
प्रकार है कि पुरूष घातःकस्स में जाने झौर प्रथम शौच, दन्तथावन तथा 
स्तानाचि खे निच होकर, घ ° का चिन्तन करे अर्थात्‌ खंस्थ्या, ऋस्तिहोत्र ` 
में प्रदत्त हो, फिर :ञर्थीन्धर्मपूर्घक धन उपार्जन करने का उपाय खोडे जो. 


विष्णुसक्त | प्र 


परिवार पालन के लिये अत्यावश्यक है परन्तु धन का उपार्जन घर्मपूर्वर करे 
रय ४] 
क्योंकि अधर्म से कमाया हुआ घन कुल तथा कीर्तिं का नाशक और डुशखका. 


| देनेबालां दोता है, इसलिये अधर्म से धन कमाने की चेटा न करे ॥ 

अब प्रथम प्रह्मयन्ष = सन्ध्या का विधान करते हुए ४४ सन्ध्या » शब्द पर 
विचार करते हैं अर्थात. “सस्‌? और“ध्ये! इन दो पवो के जोड़ने और उनके 
अंत में १“) भत्यय लगाने से “सन्ध्या?! शब्द वनता है “समू? का शर्थ 
सलीभांति तथा “व्यै? फा अर्थ घ्याच करना है और “अ? मत्पय यदां “म? 
के अर्थे में प्रयुक्त हुआ है खो भलीमांति ध्यान कियाजाय जिसमें उसका 
नाम “सन्ध्या? है अर्थात्‌ राचि और दिन की जो खायं तथा धातः दो 
` खल्धियां होती हैं इन्हीं दो सन्धियों में परमात्मा का ध्यान करना “सन्ध्या? 
कद्दाता है और चेदों में सी इन्दी दोनों कालों में सन्ध्या करना लिखा हे, 

जैखाकिः-- 


उपत्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्द्धिया वयस्‌ । ` 


नसो भरंत एमसि ॥ लाम० अ० १ खं. २ मं०४.' 
अर्थ--( अद्ये ) मार्गदर्शक परमात्मन्‌ | ( घयम्‌ ) मलोग ( घिया ) 
सन से ( नमः, भरन्तः ) नमस्कार करते छुप ( विवे दिवे ) प्रति दिन (दोपा- 
चरुतः ) सायं तथा प्रातः (.त्वा ) आपकी ( उप, एमलि ) उपासना -करें ॥ 
भाच यह हे कि हे छानदाता पस्मारमन्‌ ! आप पेला दढ कात ओर 
श्रद्धाभक्ति इसको प्रदान करे कि हम-क्षोग प्रति दिन सायं प्रातः विनय से भर- 
* पूर दोकर मत बुद्धि छारा आपकी समीपता प्राप्त करं अर्थात्‌ इम लोग प्रति. 
दिन दोनों काल खन्च्या करने मे तत्पर रहे ॥ 
प्रातःकाल् की सन्ध्या का समय कम से कम दो घड़ी रात रहे से 
सूर्योदय सक और सायंकाल की सन्ध्या का खसय सूर्यास्त से तारो के दर्शन 
पर्य्यन्त है, क्योंकि मंत्रों के अर्थों पर मलेप्रकार विचार करके खर्घ्या करने में 
चणे से भो अधिक समय लगता है, इसलिये त्रह्मपुद्दर्तकाल में उठकर दी 


सन्ध्योपालम फे लिये तैयार दोना चाहिये ॥ 


EST 


चहल च्या-विधि | र 


खन्ध्या प्रारम्भ करने से पहिले शारीरफ श्र मानसिक शुद्धि करती 
चाहिये, शारीर की शुद्धि के लिये पातःकाल वस्ती से. दादर छळ दूर विकल 
जाँय और बदी मलमूआदि फा त्याग करणे किरी पं था नदी नाले पर दन्त 
घावन करने फे पञ्चाद्‌ शरीर को भले प्रकार मलकर सुतान करें और आंखों 
पर्‌ ताजा जल छिड़के, यदि वाइर न जा सके तो घर में हॉ शोचादि खे सिद्गत्त 
होकर श्नानादि हारा शरीर को शुद्ध करना चाहिये ए * 

जब इस घकार शरीर की शुद्धि दो चुके तद किली परकाव्त स्थान में 
चैठकर मन को रागहेपादि दूषित घुक्तियों ले यत्वपूर्वक हटाकर इश्वर छे सत्यादि 
झुर्यो के चिन्तन में लगावे; इसी का नाम साचसिक शुद्धि है, जेलाकि-- ' : 


अदिगांत्राणि शुद्धवन्ति मनः सस्येन शुद्धयति | 
विद्यातपोभ्यां भतात्मा चुछ्धिज्ञानिन शुद्धयति ॥ 


है सङु० ५।१०३ 
चार्थ जल से शरीर शुद्ध होता, सत्यभाषण करने से सन खड होता, 
विद्या तथा तप से जीवात्मा और ज्ञान से चुद्धि छुद्ध होती 

शारीरके शुद्धि की अपेच्ता मातसिकन्भ्षम्तःकरण की शुद्धि झत्याय- 
शवक है, प्स्यौकि घडी परमेश्‍वर की आधि को सुख्य साधन है, यदि कसी शा- 
सेरक शुद्धि ८ दोलके तो शी सल्ध्या . यश्य करनी चाहिये, क्योकि वरच्या 
न करने मे पाप होतां है ॥ 

“शुन्ध्योपासन? भारम्भ फरते खमय सव से एहिले' “आचमन मन्त्र? 
पढ़कर तील वार आचसन कर अर्थात्‌ दार्येन्दक्षिण दाथ की इथेली में जल 
लेकर तीनचार पीव जो करठ के नीचे इदय तक पहुंच जाय, इससे करड 
कफ और पित्त की निडक्ति होती है ॥ ४ 

` फिर इन्द्रियस्पश्थ मन्नं छारा इन्द्रियो का स्पर्श करके माजत-मन्न पढकर 
मध्यमा और अततासिक्ता अंगुलियों के झात्रसाग से शिर आदि जो पर जल 
छिडके ताकि आलस्य दूर होकर प्राणायाम करने के लिये चित्त स्वस्थे होजाय 1 


मार्जन करने के पश्चात्‌ “प्राणायाम मन्त्र? पढ़कर प्राणायाम. इख 
घकार करे की पथम श्वास को दतवपुर्चद्ध वाडर निहाल पर चहीं इतनो देर 


>. ४ ब्रह्मयज्ञः ` रि ध७ . 


'ठद्दराये कि मन्ञा का जप भन से एकवार अवश्य होजाय, फिर श्वास 
को थोरे २ भीतर खींचकर उसी प्रकार अन्त्र का एक वार जप करें, यह पक 
प्राणायाम हुआ, ऐसे न्यून से.न्यून तीन प्राणायाम करने चाहियें, जब अभ्यास 
करते २ एक श्वास में पक बार जप खद्दज में होने लगे तब दो और फिर तीन 
चार यार भन्त्रो के जप का अभ्यास कर, इससे अधिक भी अभ्याख करते २ 
पुरुष समाधि तक पहंच सकता है, परन्तु जितना छुगमता से दोलके उतना हो 
करना चाहिये, क्योकि दठात्‌ आधिक करने से रोगअस्त दोजाना सम्भव है ॥ 
विधिपूर्वक प्राणायाम करने से शारीरक तथा मानसिक अशुद्धि का नाश 
होकर ज्ञानका प्रकाश होता है, जैखाकि मजु महाराज ने भी चर्णंन किया है कि 


दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ` .. 
अर्थ--जैसे खुबर्य आदि घालु आग्नि में तपाने से शद्ध धोजाते हैं वेसेही 
प्राणायास करने से मन आदि इन्द्रियो के दोष नाश होकर निर्मल होजाती हैं ॥ 
. प्राणायाम के उपरान्त “अघमर्षण? “नसापरिक्रमा?? तथा “उप 
- स्थान? आदि मन्त्रो से परमेश्वर की प्रार्थना उपालना करें और. अन्त में 
५ अपने इस कर्तव्य को ईश्चरापंण करके “नमः शम्भवाये०? यद “नमस्कार 
हे? मन्त्र! पंड़कर रेश्‍वर को प्रणाम करके सन्ध्या समाप्त करें॥ - 


—— DO —— 


-थ ब्रह्मयज्ञः प्रारभ्यते 
आचमनमञः 
थ्रो शन्नोदेवीरभिशय आपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभिखवन्तुनः ॥ १ ॥ थजु० ३६।१३ ` 


पदा०--( देवीः ) दिव्यसुणरूजरूप परमात्मा ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) 

। -झुखकारक ( भवन्तु ) दो (घमिष्ये) हमारी इच्छाये पूर्ण हो और ( नः) दम पर 

, ९ पीतये ) पूणांभन्द की प्राप्ति के लिये ( अभि) सब ओर से ( शंयोः ) छख 
को ( स्नवन्तु ) वर्षा करे ॥ 

ः भसावा०--हे सर्वव्यापक तथा सर्चप्रकाशक पंरमारमन्‌। आप मनो- 

वांछित आनन्द की प्राप्ति के जिये कल्याणकारी दो और दम पर खब ओर से 

छूल की वष्टि कर ॥ : 


१-1] हि 


पूं ० कर्मकाणडचन्टिका 


उक्त मंत्र के भारम्म में जो “ओ श्यू! पढ़ा यया है, यद परमात्मा के सब _ 
नामो में घुख्य चाम है, जिसके संक्षिप्त अर्थ यह हें कि जो परमात्मा के भ्यान 
करने वालो की सब डुश्जों से रक्ता करे उसको “यो ३म्‌? कहते हैं ॥ | 

यइ “ओइम”? शब्द अ-ड-म्‌, इत तीन अच्छरों खे वना है “अकारः | 
का अर्थ विराट्‌, अग्नि तथा विश्व हे अर्थात्‌ सच फे प्रकाशक को “विराट? 
ज्ञानस्वरूप तथा खर्वव्यापक को ““अरिनः? और सबके आश्रव तथा सब 
अह्ायडौ में प्रविष्ट को““विन्व??कदते हैं ॥ 


“उकार? का अर्थ दिउएययर्भे, वायु तथा तेजसादि हैं अर्धात्‌ सूर्य्यादि 
ज्योत्ति ज्िंसके गर्भ-आशित दो उसको *|हिररयगर्भ?? अनन्त बलवान, तथा 
सथका धारण करने दाला होते से “वायु और घकाशस्दरूप तथा खबका प्रका- 
शक होने से परमात्मा का नाम “तजस” है! 


“कार?? का अर्थ ईश्वर, आदित्य तथा प्राज्ञ हैं अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ 
तथो स्यायकारी को “इश्वर नाशरदित को “आदित्य/४ और ज्ञानस्वरूप तथा ' 
सर्वेक्ष परमात्मा को “प्राज्ञा? कद्दते है ॥ , 

` इस पक नामं में परमात्मा के अनेक नाम आजाते हैं. इसलिये “आओइम्‌? _ 
शब्दचाची परमात्मा के शुरण को सन्मुख रखकर “ओश्म्‌? नाम का जप करना - 
बिशेष फलदायक हैँ 1 


इन्द्रियस्पश मंत्राः 
आओ * वाकवाक , ओं प्राणः प्राण, ओं० चचुः चक्ञुः 
सोर श्रोत्रं ओतम्‌, ओं० नोसिः, सोर हृदयम , यां. 


कण्ठः, ओं° शिरः, आ वाहुभ्यां यशोवलम्‌ 
झाँन करतलकरप 


पदा०--है रक्तक पस्मास्मन ! चाक, वाक्‌) दाणी और उसके अधिष्ठान 
का ( राणः, प्रासः ) घाण और उसके अधिष्ठान को ( चच ) नेत्र और 
उसके अधिछान को ( चोचं, क्ञोचम ) कान और श्रवणशक्ति को ( नाभिः ) नासि 
को (हृद्यम्‌ ) दय को (क्एडः) कएड को ८शिरः) शिर को (वाइभ्दाम्‌) व्ही 
को ( करतलकर'एछे ) ऊपर नीचे हाथों को { यशोचलम्‌ ) यञ्च और चल दें भ . 

भावा०--हे अन्वर्यामी परमात्मन्‌! में आपसे घार्थना करता हे कि 
चाकू, भाण, नेऊ, चोज, नाभि, इदय, करड, शिर, वाइ और दाथ आदि से 


/ . , ्रह्मयज्ञः ५8, 


कदापि पाप न करू,. शोर आप कृपाकरके मेरे सब अङ्क और उपाङ्गौ को 
कीर्ति तथा वल अदान करें ॥ 

स्मरण रहे कि उक्त घाक्योौ के पढ़ते समय जिस २ अंग का जिस क्रम 
सेनाम आवे उसको उसी कम से छूते जावे ॥ 


माजनमञ्ा£ 


ओं० भूः पुनातु शिरसि! झो». भुवः पुनात नेत्रयोः । 
प्रा स्वः पुनातु कण्ठे! ओं० - महः पुनात हृदये । आं० 
जनः पुनात नाभ्याम्‌ । आः तपः पुनातु पादयोः। ° 
सत्यं पुनांत पुनः शिरसि । ओ खं नह्य पुनातु सर्वत्र ॥३॥ 


पदा०--( भूः) सत्यस्वरूप तथा खचक्रा जीवनाघार परमात्मा (शिरसि) 
शिर पर ( पुनातु ) पवित्र करे (सुवः) अपने सेवको को खखदाता प्रक (ने्रयोः, 
पुनातु ) दोनो नेत्रो को पविन्न करे ( स्वः ) सर्चच्यापक, सबको नियम में रखने 
चाला तथा सबका आधार परमात्मा ( कणठे, एनातु ) कणठ को पवित्र करे (महः) 
सब से बड़ा तथा सबका पूज्य देच (हृदये, पुनाठु) हृदय को पचिच करे (जनः) 
२ खर्चे जगत्‌ का उत्पादक पिता ( नाभ्यां, पुनालु ) नाभि को पवित्र करे ( तपः ) 
डुऐ का दरडदाता तथा ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ( पादयोः, पुनालु ) पार्था को 
\पचिन्नं करे ( सत्यम्‌ ) अविनाशी मसु (पुनः शिरसि, पुनातु ) फिर शिरको 
पचि करे ( खं, अर्म ) आकाशबत्‌ व्यापक, सब से बड़ा जगदीश्वर ( सर्वच, 
पुनोतु ) सच स्थानो को पवित्र करे ॥ 
इन मंतर के पढ़ते समय जिल २ अङ्ग का नाम आंचे उख २ अङ्ग पर 
मध्यमा तथा अनामिका अंशुलियो से जल छिड़कते जावें जिससे आलस दूर 
होकर, परमात्मा में चित्तदृत्ति का निरोध दो ॥ 


प्राणायासमचा$ 
ओ भः। ओं भुवः। आं स्व'। ओं महः! ओं जनः 
झा तपः । औं ,सत्यम्‌ ॥ ४॥ 


चदा०--हे भगवन. ! आप ( भूः ) सडप तथा चैतल्यस्घरूप ( अुवः ) 
सुखदायक ( स्वः) आनन्दमय ( मदः ) सब से बड़े तथा सर्चपूज्य ( जनः ) 
सबके जनक>पिता ( तपः) ङुष्टौ को दण्डदांता और सब को जानने वाले 
( सस्यम_) अविमाशी छो ॥ 


६० कर्मकाएडचन्द्रिका 


: इसरमंत्र का जप और इसके अर्थ का विचार मन में करते 'इुण 

न्यून से न्यून तीन प्राणायाम करें, जिसका प्रकार पीछे सन्ध्याविधि में लिख 

आये हैं॥ - - ४2 
झघमर्पणामंत्राः 


यो ऋतञ्च सत्यद्वामीद्धाचपसोऽव्यजायत ॥ 
ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अणवः ॥ ५ ॥ 


कऋतगू० 1:11:31 271 64 - 

पदा०--( ऋतम्‌ ) वेद (च) और ( सत्यम्‌ ) कार्थ्येर्प अकति ( अभि, - 

इद्धात्‌, तपसः ) सव ओर से प्रकाशमान, शानस्वरूप परमात्मा से ( अध्य 

जायत ) उत्पन्न हुए ( ततः ) उसरी पु से ( राजी ) राजि ( अजायत ) उत्पन्न 

हुई ( ततः ) उसी परमात्मा के अनन्त सामर्थ्य से ( ससुद्रः, अणंवः ) मेघ" 
मण्डल तथा समुद्र उत्पन्न हुञा॥ . 


झ्रो० समुद्रादर्शवादधि सम्बत्सरो अजायत । 
अहो रात्राणि विदधदिश्वस्य मिषतो वशी ॥ ६ ॥ 


चऋहगू० मामाछs।२ 


.. पदा०--( खसुद्रात्‌, अर्णवात्‌, अधि ) उस मेघमणडल तथा सघुद्र के 
पश्चात्‌ ( सस्यत्सरो, अजायत ) सम्बत्सर-चर्प उत्पन्न हुआ (विश्‍वस्य मिषतः) 
इस क्रियात्मक जगत्‌ को ( वशी ) वश में रखने बाले अञ्चु ने ( अडोरानाणि ) 
दिन और रात को ( विदधतु ) बनाया ॥ 


: ओं सूर्य्यांचन्दमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवथ एथिवीञ्चान्तरिक्तमथो स्वः ॥ ७॥ 
अल चइयू० जामाउटारे ह 

पदा०--( घाता ) खबके धारण पोषण करने घाले परमात्मा ने 

( सूर्याचन्द्रमसौ ) सूयय तथा चन्द्रमा को ( यथा पूम्‌ ) पहले जैसे ( अक- 
ल्पयत्‌ ) बनाये ( दिवम्‌ ) द्युलोक (पुृथिवा) एथिवी लोक (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष ` 

सेक ( अधो ) और ( स्वः) अन्य प्रकाशमान तथा मक्ताशरदित लोकलोकान्तरों 

को सी वर्नाया-रचा ॥ 

"पूर्वोक्त तीनों अघसपेण मन्त्रों का भावार्थ यह है कि सि की आदि 

में खदा जगत्‌ को घारणय करनेवाले ईश्वर के सामर्थ्य ओर सहज स्वभाव से 

जगत्‌ उत्पन्न द्वोता, तत्पश्चात्‌ अग्नि आदि चार ऋषियों द्वारा ऋगादि चार 


, यज्ञः . 1 ६३ 
चेदों का प्रकाश छुआ करता है और फिर प्रलय भी उसी इश्वर के सामर्थ्यं खे 
दोती है, उसी परमपिता सर्वान्वर्यांमी परमात्मा की घाज्ञापालन करने से पार्पो 
का चय होकर शुख झी घाति होती है, इली से इनका नाम “आअघमरषण?? मन्त्र 

' है अर्थात्‌ “झघ) नाम पापौ से *'मर्पण?! उक्त कर परमात्मा में अद्धा भक्ति 
उत्पन्न कराने वाले मंत्रों को, “अघमर्षण? मंच कते हैं ॥ 


चार २ स्पष्टि उत्पन्न करने, में ईश्वर का तात्प्य्ये जीवौ स्ते पाप पुण्य का 
फल शुगाना है जो उसके स्वभाव से ही खदा दोता रहता है, जैसाकि **स्वाभा- 
विकी ज्ञानवलक्रिया च?? इत्यादि घाक्यौ में वर्णात किया है कि य सब उसके 
स्वभाव से ही सदा होता रहता है, उसको किसी विशेष घय की आच 
श्यकता नहीं होती ॥ 

स्मरण रहे कि परमेश्वर छापनी अन्तर्यास्रिता से सब के पाप पुण्य 
यथायत्‌ देखता हुआ उनका फल ठीक २न्यायपूर्वक देवा है, इसलिये दर्भे उचित 
है कि इस भन, बाणि तथा कर्म से कभी भी कोई पाप न करं ॥ 

अब निम्नलिखित ६ परिक्रमा म्षों में परमात्मा को खब दिशा में 
उपस्थित मानकर यद प्रार्थना कीगई है कि हे परमपित्ता परमात्मन्‌ ! आप 
हमारी सब ओर से रक्ता करें जैला[कः--- 


मनसापरिक्रमामन्त्राः हि 


झोँ० प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितोरच्तिता55दित्या इषव्रः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । यो३ऽस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं हिष्मस्तंवो 
जम्भे दध्मः ॥ ८-1 अथषं० ३।६।२७९ | 


पंदा०--(.आचीदिच ) पूर्वेदिशा.:.अथवा जिस ओर अपना सुख हो 
उस शोर ( असिः ) ज्ञानस्वरूप सर्च परमात्मा ( अधिपतिः) ज्ञो सब जगत्‌ 
का स्वामी ( असितः ) बन्घनरदित ( रक्तिता ) हमारी रचता करने चाला है 
-( शादित्या, इणवः ) जिसके बाण सूर्य की किरण समान हैं (तेस्यः, नमः, 
झधिपतिस्यः ) डन खच गुणो के अधिपति परमपिता परमात्मा को, इस लोग 
वारंवार नमस्कार करते हैँ ( रक्षितृभ्यः, नमः,. इजुभ्यः, लमः, पश्यः, अस्तु) 
जो इश्वर के गुण जगत्‌ की रच्ता करने चाले और पापियो को बाणो के प्रमान» 
पीड़ा देने बाले हैं. उनको ' हमारा नमस्कार दो (यः अस्मान, देछि) जो 
पभाणी हमसे द्वेष-व.रते. है अथवा ( यम्‌, वयम्‌ दिष्मः ) जिन यामिको खे 


हर | कर्मकायडचन्द्रिका 
हस द्वेष करते हैं ( तं, बो, म्मे, दध्मः ) उन सबके बुरे सावी को उन किरण- 
समान वाणी के सुख में देकर दग्ध करते हैं, ताकि च हमसे कोई येर करे 


और न हम किली प्राणी ले वैर करें किन्तु इम सव सिलकर परस्पर मिञता- . 
पूर्वक बते 1 


खॉ दक्तिणादिगिन््रोघधिपतिस्तिरश्चिराजी 
रक्षिता पितर इषवः ॥६॥ तेभ्योऽ ( शेष पूर्ववद्‌) 
अधर्च० ३६२७२ 


पदा०-( दक्षिणा, दिक ) दक्तिए-दाहची ओर € इन्द्रः ) परमेशवर्य्य 
चान ( अधिपतिः ) राजा ( तिरश्चि, राजी ) तिरछे-वेद्विदद चलने वाले छुछट- 
जनों के समूद से ( पितरः, इपवः ) ज्ञानी पुरुषों के सत्य उपदेशरूप वाणो 
दारा (.रक्षिता ) दसारी र्ता करने चाला हे अर्थात्‌ उनके कुसंगरूष हानि से 
हमें बचाने घाला है, उसके लिये इसारा नमस्कार दो ॥ ( शेप पूर्ववत्‌) 


झो प्तीचीदिग्बरुणोऽधिपतिः पृदाकू 
रिक्षतान्नसिषवः ॥।१-॥ तेभ्यो° ( शेष पववत) 
अथर्वण ३।६।२७।३ 
पदा०--( प्रतीची, दिव) पश्चिस दिशा था पीठ की ओर ( घरूणः ) 
अहण करने योग्य, सर्वात्तस ( अधिपतिः ) परमात्मा रूपी राजा ( एुदाक्क ) 
विषधारी जीवो से ( अन्न, इपबः ) औपचरूप बाणो द्वारा ( रक्षिठा ) रक्ता 
करता है, उसके लिये इमारए नमस्कार हो | ( शेष पूर्वंचत्‌ ) 
आं" उदीचीदिक सोमोऽघिपतिः स्वजोरक्षिता 
शनिरिषवः ॥ ११॥ तेभ्यो? ( शेष पूर्ववद्‌) 
अथवे० ३ 1६२०७ 
पदा०--( उदीची, दिक्‌) उत्तर दिशा वा वाई ओर ९ सोमः ) शास्दि- 
स्वरूप ( अधिपतिः ) राजा ( स्वजः )'सदा अजन्मा है जो ( अशनिः, इपवः ) 
विली च वाण द्वारा ( रक्षिता ) हमारी रक्षा करता है, उसके लिये हमारा 
चभरस्कार हों ॥ ( शेष पूर्ववत ) ग 
सर भुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता 
-चीरुध इपवः ॥१२॥ तेम्यो० ( शेष पूवषद ) 


अथचै० ३ 1 दे। २७ ४ 


ब्रह्मयज्ञ ६३, 


पदा०--( भवा, दिक्‌ ) नीचे पृथिवी की ओर ( विष्णुः, अधिपतिः ) 
व्यापक परमात्मा ( कल्माष, श्रोवः ) हरित रंगचाले बृष्त जिसकी श्रीवा के 
समान आर ( घीरध, इषवः ) लतायें जिखके वाणा के समान हैं घह प्रभु 
(रक्षिता ) हमारी रक्षा करता हे. उस परमात्सद्रेव को हमारा नमस्कार दो ॥ 

वि ( शेष पूंवत्‌ ) 


ञः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिःश्वित्रोरक्षिताः 
वषमिषवः ॥ १३॥ तेभ्यो० ( शेष पर्व॑चच्‌ ) 


अधथर्च० २।६, २७। ६ 


पदा०-(ऊर्ध्वा, दिक्‌ ) ऊपर अकाश की ओर ८ वुद्दस्पतिः, अधिः 
पत्तिः) सबसे घड़ा परमात्मारूपी राजा ( श्वित्रः ) सब भयानक रोगों से 
( रक्षिता ) हमारी रच्ता करने बाला शर ( चप, इषचः ) वर्षा जिसके याशो के 
समान है, उख प्रु को मारा नमस्कार दो ॥ ( शेष पूर्वत्‌ ) 


भावा०--( ९) पाचीदिक्‌=पूर्वदिशा को थद्दां प्रथम इसलिये गिना दै 
कि छानेन्द्रियों का प्रायः इसी कोर घवा है, प्राची के अर्थ केवल पूर्वदिशा 
के नहीं किन्तु सुख के ओर की विशा फे हैं इली अमिधाय से यहां अग्नि 
परमात्मा के तेजस्वी गुण को अ्धिपति माना गया हैं और उसको बन्धन 
रहित इसलिये कहा गया है कि परमात्मा का तेज किसी बन्धन में नहीं और 
घटी सबकी रचा करने वाला दै--दावित्य को इएुं के समान इख अभिमाय 
सेका हे कि परमात्मा के तेज का सूचक जैसा सूर्य्य है बेखा अन्य कोई 
पदार्थ नदी और सूय्ये अपनी किरणों रूप वाणा छारा दुष्कर्मी पुरुषों को दुःख 
प्रदान करता और सत्कर्मी पुदषौ के लिये खुख का प्रदाता है, अंत में अधिपति 
आर इषुओं को नमः इसलिये कदा है कि परमात्मा और उसका पेश्वर्य्य 
सत्कार फे योग्य है, अधिक क्या जो पुरुष प्राचीदिक्‌ प्रवाहिनी छ्षौनेन्द्रियों के 
प्रवाद को आपने वशीभूत करलेता है चद्दी संसार में अभ्युदय तथा मोच 


का भागी द्वोता है ॥ 

(२ ) “दक्तिणादिक्‌? से तात्पय्य दक्षिण खुजा का है, इसका इन्द्र अघि- 
पलि इसलिये कथन किया गया है कि इस अंग में विद्युतशक्ति चा बल अधिक 
होता है और इखीलिये यद्द सब प्रकार के विषमगति चाले विन्न तथा शब्लुओं से. 
रक्ता करता और यद अंग कर्मप्रघान है. इसलिये पितर=विज्ञानी पुरुषा को 
इसका रक्तक माना गया दै, क्योकि जदां शान के अधीन कर्म रहता है अर्थात्‌ 


ज्ञानपूर्यक कर्म कियाजाता है घदां कोई विचत नदीं होता ॥ 


च्छ, कर्मकाणडचन्त्रिका 


(३)-अतीचीदिक्‌! के अर्थ सुख से पीछे के हैं अर्थात्‌ शरीर फे 
पु्टभागस्थ झंगध्रत्यज्ञ में जो नाड़ी नख हैं उसका अधिपति वरूण इललिये साना 
गया है कि जिखप्रकार शारीरस्थ एष्ठभाग वे नाडी नखो ने सम्पुर्ण शारीर का 
खुर किया हुआ है इसी रकार वदण-परमात्या सब घकार से इसको श्राच्छा- 
दून करता है ॥ 


“वृदाकूरक्तिता? का तात्पर्य यह हे फि चड़े > अजगररूप शाञुश्रौके 
भद्दासी से भी उक्त अंग की परमात्मा खव्ढता के कारण रक्ता करता हे और 
अभ को इघु इस दिशा फो रक्षा के लिये इख अभिप्राय चे साना हे कि जो 
पुरुष आजाद हैं अर्थात्‌ अन्न के भोगने में ससर्थ हैं उनके लिये अश्न इंख भाग 
की इछुओं के समान रचता करता है ॥ 


(४) “इदीचीदिक? जो 'उक्त तीनों अंगो से भिन्न अंगर 
वामाक्ष है उसका सोमशुणप्रधान घरमात्मा स्वामी है अर्थात्‌ जिलप्रकार पर: 
मात्मा के सोमसुण में शान्ति विराजमान है इसी प्रकार इस अंग में सी स्वतः 
सिद्ध शान्ति विराजमान है “स्वजः? को रक्षिता इस अग का इसलिये साना 
गया है फि शान्वशुण किसी कारण ले अभिव्यक्ति में तही आता किन्तु वदद 
परमात्मा का स्वरूपभूत गुण है, इसलिये उल झुण का रच्तक सी नेसित्तिक 
नहीं किन्तु स्वतःसिद्ध हे ॥ 


तात्पथ्ये यद् है कि पक परमात्मा का स्वरूपभूत गुण हे और पटक 
तथ्स्थ गुण है, तटस्थ चइ कहलाता है जो किसी निमित्त से प्रकट होता है 
यहां उस तटस्थ खुण से पिन रूएसूतसुण को रक्षक माना गया है, और 
अशनिन्चञ्र को यहां इषु इल अमिप्राय से कथन किया है कि जो कोई परमा- 
त्मा के स्वतःसिद शान्तियुण में आकषर विच डानता है उस पर इछुओं के 
समान चर्जपात दोता हैं श्रर्थात्‌ शान्ति को स्थापत करने चाली विद्युवशक्ति 
उख दुछ का चिनाश करती हे ॥ 


(९) “धुवादिकू? से तात्पर्य्यं शरोर के अधो अंग का है, इसका 
चिष्णु अधिपति इसलिये माना यया हे कि शरीर की नाडियो द्वारा रख इस अंग 
से पहुंचकर सर्वोधिकरण चिष्णु परमात्मा छो कृपा से अधिपतिरूप होकर 
आ विराजमान होते हैं, और सिचित विचिनिल योवा बाली नाड़ियो को रक्षिता 
इस अमिभ्नाय से माना हे कि चइ खच मिलकर पादमदेश में -पेखी हदता 
देती हैं. कि मावो रच्छक के स्मान स्थिर दोजाती हैं और बीझघन्लताशओं के 
समान जो इनका सान वितान है घड मड॒ष्य,की रच्ता के लिये इजी के समान 
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है अर्थात्‌ जिसप्रकार इघु=बाण चिद्यो खे रक्षा करते हैं इसी अकार पादप्रवेशस्थ , 


नाडी नस फे यन्धन भी चिझ्नों से रच्ता करते हैं ॥ 


(६)--“ऊर्घ्चादिक्‌? का तात्पर्य्यं शरीर के सर्वोपरि उच्च प्रदेश शिर से 
है, इसका चुदसुपति अधिपति इसलिये माना गया है फि जिस प्रकार सञ्ुुष्य कां 
शिर सथ शोरीरक ऐश्वय्यों फा पति है इसी प्रकार वृहस्पति परमात्मा भी सक्ष 
पेश्वयर्यी का स्वामी है ओर “श्वित्र? = सब प्रकार के रोगों से रक्ती करनेवाला 
परमात्मा इसका रक्तक है और चप =चृएि के समान अदि रों को बहाने 
चाले नाड़ी नस शिर की रक्षा के लिये विराजमान हैं ॥ 

तात्प्य्यै यह है कि शिरोमाग से डुछि के समान षदते हुप रख सम्पूर्ण 
शरीर की रक्ता और पुष्टि करते है, भाव यद हे कि शारीर के घाच्यादि' छँ 

, अंगों की रक्षा इस सनखापरिकमा में असिप्रेत है, इन मन्त्रौ के पाठःखमय 
मजुष्य को अपने छुआ अंगों की रचता पर दणि डालनी चाहिये, जिलम्रकार 
शिक्षा, कप, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये छु अंग घेद की रक्षा 
करते हें इस्रीप्रकार धर्म की रच्ता फे लिये शरीर फे छुआ अंगों की र्ता 
यहां घर्णान कीगर है और जिलप्रकार नीति फे छ डंग राष्ट्र की रक्षा करते हूं 


इसप्रकार यहां प्राच्यादि विशा के अधिपति शौर रक्तक मिलकर इस - 


चृद्दवन्नह्लाएंड की रक्षा करते हैं, इन मनलापरिक्रमां फे मन्त्रो में शरीर की रघा 
,_ तथा राष्ट्र की रक्ता. इत्यादि अनेक रक्तायें विराट्‌ पुरुष के ध्यान दारा घर्णान 
 कीगई हैं कि मजुष्य इन दिशा उपद्शाओं में चित्त की जत्ति फेरकर सव ओर 
से अपनी र्ता करे॥ - ` र 


उपस्थानमल्ना$” 


_ झों उद्वयंतमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
` देवं देवत्रा सूर्य्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
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पदा०--दे परमात्मदेव | श्प ( तमसः, परि ) अशानरुप अन्धकार से 
परे ( स्थः ) आनन्द्स्यरुप ( पश्यन्त, उत्तरम्‌) प्रलय के पीछे मी खदा वते. 
मान ( देवं, देवचा ) अकाशकों में प्रकाशक ( सूथ्य ) चराधर फा आत्मा 
( ज्योतिः, उत्तमम्‌) स्वयंप्रकाश, सर्धोत्तम आपको ( वयं ) इम लोग ( उत्‌, 
अगन्म ) प्राप्त दो, आप दमारी र्ता करें ॥ हि | 
भाचा०--जो परमात्मा अश्ानरुप अन्धकार, खे परे, आनन्दस्वरूप, नित्य, 
, परमानन्द दाता, परमदेव, चराचर का आत्मा, स्वयंप्रकाश और जो सर्वोत्तम 
है उसको दम थद्धापूवेक शानचक्ष से देजते छुप घात दो । 
6" ! 


ध्द | कर्मफाण्डचन्द्रिका 


त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
हशें विश्वाय सूर्य्य॑म्‌ ॥ १४. ॥ यञ्च’ ३३१ 


` चद्ा०--( उत, ड, चरित, केतवः ) चेदश्चति, जगवरचना तथा खुष्टि 
नियसरूप किरणं ( बिश्याय, रशे) सबको - दर्शाने के लिये ( दे ) सव Ee 
के देव (सच्चे ) सर्योत्पादक (त्ये) आपको प्रकाशित करते है, क्योकि 
( जातवेदसं ) ऋषादि चारो वेद आपसे छी प्रकट हुए हैं ॥ व 
भाषा०--इस संत्र का भाव यह है कि चेदअति, जगव्रचना और सुष्ट 
` नियमरूफ किरणे विश्वविद्या को दशानि के लिये उसी परमात्मा को प्रकाशित 
करतो हैं झो जातवेदा हे अर्थात्‌ जिससे चारो वेद तथा प्रति प्रकाशित हुई 
शर जो सब जगत्‌ का उत्पादक है, वद देव दमारे लिये झुंखकारीःदो ॥ | 


शों चित्रं देवानासुदगादनीकं चक्षुमित्रस्यवरुणस्याग्नेः । 
आप्राद्यावांपृथिवी अन्तरि सूर्य्यं्यासमाजगतस्तस्थपश्च- 
स्वाहा ॥ १६ ॥ बु १३। २७ 


पदा०न-हे भगवन्‌ ! आप ( चित्रं ) अदुसुत स्वरूप हैं ( देवानां ) विद्वानों 
` [के हृदय में खदा ( उतू, अगात्‌ ) विराजमान ( अनीकं ) वलस्वरूप हैं ` 
(मित्रस्य) मित्र-सक्त ( घरुणस्य ) श्रेष्ठ-पुरुष ( अग्नेः) अग्नि, इन दके 
(यच्छः) प्रकाशक हैं (जगतः, तस्थषः) जङ्गम. तथा स्थांचर संसार के (आत्मा) 
आत्मा ( सूर्य्यः ) प्रकाशक हैँ ( द्यावा, पृथिची, अन्तरिक्तं) धयलोक, : प॒थियी- 
लोक तथा मध्यलोक को ( आधा ) खच्च ओर से व्याप्त कर रहे हैं ॥ 

भाचा०_-घद्द परमात्मदेद जो अदुघुन, बलस्वरूप तथा स्वयंप्रकाश, खचे-' 
मित्र और रेष्ठ पुरुषों का घंकाशक तथा विज्ञो का भी प्रकाशक और जङ्गम 
तथा स्थावर जगत्‌ में व्यापक तथा विद्वानों के हृदय में भलीभांति प्राप्त ,है, 
ओर जो प्रकाशमान तथा अकाशरहदित लोका और उनके मध्यस्थ लोको का 
धारण तथा रक्षण करने चाला है घद्द असु हमारे लिये कल्याणकारी दो ॥ ' 


झं तचचनुदेवहितं पुरस्ताच्छुकसुचरत्‌ । 
पश्येम शरदः शतंजीवेम शरदः शत ॐ शृएुं- 
-याम शरदः शतं प्रबवाम शरदः शतमदीनां 


_ स्याम.शारदः शातं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ १७ ॥ 
यद्ध २१६ । २४ 
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पदा०-(तत्‌) वद्द परमात्मा जो (चज?) सबंद्रष्टा (देष, दित) विद्वानों का 

- हितकारी (पुरस्तात्‌ ) स्टणि से पदले भी वत्तमान (शक) शुद्ध स्वरूप, और (उल्‌, ` 

चरत्‌) उत्कृष्टता से सर्चेव्यापक-है, उसकी कृपा से इमलोग ( शतं, शरदः ) सौ 

यर्ष ( पश्येम) देखें ( शतं, शरदः, जीवेम ) सो धर्ष जीचें ( शतं, शरदः, 

श्टणुयाम ) सौ घर्ष सुने (शातं, शरदः, प्रत्रवाम ) सौ घर्ष उपदेश करे और 

सुन ( अदीनाः, स्याम ) हम स्वतन्त्र होच (च) और ( भूयः, शरदः, शतात ) 

सो वर्षे से अधिक भी देखे, सुन, जीवें, स्वतन्त्र हो और उपदेश करे ॥ 

भावा०--घद्द परमात्मा जो सबका दृष्टा, चिद्धानों का हितकारी, सि 

से पूर्व विद्यमान, पवित्र और उत्कृष्टता से व्यापक है उसकी कृपा से इमलोग. 

` सौ वर्ष तक स्वतन्त्र जीवें, सौ वर्ष तक स॒ष्टि रचनां दारा उसका दर्शन करते 

रहें, सौ चर्ष तक उसके गुणएकीर्तन करते तथा सुनते रहे, ओर जो सो घर्ष से 
अधिक जीवें तो इली प्रकार जीवें, प्ंखी कृपा करो ॥' | 


वब गायत्री == शुरुमन्त्रः 

ओं भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्षरेण्यम्भगोंदेवस्य- 

धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयोत्‌ ॥१८ ॥ चछ० ३६।३ 

पद््‌ए०- (भूः ) प्राणा से प्यारा ( श्रुवः ) दुःजविनाशक ( स्वः ) छुल- 
स्वरूप ( सवितुः ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने चाले ( तत्‌) उस ( भगः ) 
पापनाशक ( घरेण्यं ) पूजनीयतम=सर्चोपरि पूजनीय ( देवस्य ) देव का ' 
( धीमहि ) दम ध्यान करते हैं ( यः ) जो ( नः) हमारी ( धियः ) चुद्धियों को 
( प्रचोदयात्‌) सदा उत्तम कामो में लगावे अर्थात्‌ शभमार्ग सें चलावे ॥ 

भावा०--छगतपिता, सर्वोत्तम, उपाखनीय, विज्ञानस्वरूप, दिव्यशुणु- 
युक्त, सबके आत्माओं में काश,करने घाला और शय छुखों का दाता जो 


- परमात्मा है उसको हम म्रेममक्ति से अपने हृदय में थारण करे ताकि वह 
हमारी घुद्धियौँ को उत्तम धर्मयुक्त कामो में लगावे ॥ 


Fe य नमस्कार मंत्रः 
झं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय 


च्‌ मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतसय च ॥१६९॥ . 
यज्भधु० १६। ७१ 


पदा० ~ (शं-सवाय च, मयो-भवाय च) फल्याण तथा सुल फे देने घाले 
परमात्मा को ( नमः ) नमस्कार हे. ( शां-कराण च, सयरुकराय च_) संगलस्वरूए 


सू २: कर्सकाएडचन्द्रिका 


शेथा मंगलदाता आपफो (नमः) नमस्कार हे (शिवाय च, शिवतराय य) कल्या- 
शस्वरूप और अत्यन्त कल्याणस्वरूप आपको ( नमः ) हमारा नमस्कार है ॥ 

भावा०--है सुखस्वरूप तथा सुखदाता परमात्मन ! आपको इमारा 
नमस्कार हो, है मंगलस्वलप तथा मंगलदाता परमेश्वर ! आपको दमारा. . 
नमस्कार हो, हे कल्याणस्षरूप और कल्याणदाता परमात्मन्‌! आपको हमारा 
नमस्कार दो ॥ 

स्मारण रहे कि पूर्वक मन्त्रो से परमेश्वर को उपासना करने के पश्चात्‌ 

अपने शुभकर्मो को इस प्रार्थना के साथ इश्वर समर्पण करें कि हे दयानिधे 
परमेश्वर ! जो २ उत्तम काम इस आपकी झपा से करते हे यद खव आपके 
अर्पण हैं, दया करो कि हम आपको प्राप्त दोकर मचुष्यजीवच के . थमे, अर्थ, | 
काम तथा मोक्रूप फलचतुएय को माघ दो ॥ 


इति सन्ध्योपासनचिधिः समाप्तः . | 


घ्यथ देवयज्ञः प्रारभ्यते 
—— ४४८८८ 


१:--दैवयश का नाम ही अग्निदोच है और इसी फे पर्यायवाची होम 
तथा हदन शब्द हें 1 - 

| २--अर्नि और दोच इत दो शब्दों के मिलने से “शअ्ग्निदोअ” 
बमा है, अग्नि का अर्थ ज्ञानस्वरूप इश्वर और दोघ का अर्थ दान हे, असप्ाब 
जो दान ईश्वर-ईैश्वरीय प्रजा के निमित्त दियाजाय डखका नाम “अग्निहोत्र? 
है, और यदद प्रत्यक्ष है कि हवन में जिन पदाथों.की आहुतियां दो जाती हैं वड 
पदार्घे अग्नि के स्पर्श से छि भिन्न होकर वायु को शुद्ध करते डय मेघमरडल ' 
सक पहुंचते और वर्पाजल को शुद्ध करते हैं लिखसे पथ्वी के सब "पदार्थ शुद्ध 

उत्पन्न होकर आणीमात्र को खुख पहुंचाते हैं और यही इश्वर के निमिष्ठ दान 
देना कदाता हे ।! 

३-- चिद्वानौ को संग और उनकी .सेबा तथा दिव्यगणो 

खस्यविद्या की उन्नति करना भी “द्ेवयज्ञ? कदाता है ॥ smn 


४--जैसे सन्ध्या का दोनो काल विधान है वैसे डी हवन भी दोनों काल 
अवश्य कर्तव्यं है, जैलाकिः- + दो न 


११) आं साय सोय गृहपतिस्नो अग्नि प्रातः 
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प्रातः सोमनस्य_ दाता । वसोर्यसोर्वछुदोन एथी वयं त्वेन 
घानास तनवं पुर्षेमू श्रव॑ र्र. . , 


अर्थे-हे घर की रक्तक अग्नि | तू इमको प्रतिदिन सायंकाल से 
आतःकाल तक खुख देने घाली हो, हे झुखदाता अग्नि ! तू हमको उत्तम २ 
पदार्थों के प्राप्त कराने घाली दो, ताकि दम तुभको प्रज्वलित करते हुप शरीर 
को पु करे ॥ , 
(२) भातः प्रातर्शृहपतिनो अग्निः सायं सायं 
सोमनस्य दाता वसोवंसोर्वसुदान एधीन्धानास्वा शतहिमा 
ऋषधेम ॥ अथव १६1६४ 


झर्थ-हे घर की रच्तक अग्नि ! तू हमको प्रतिदिन घातः से सायंकाल 
तक छुख देने बाली दो, हे छुलदाता अग्नि ! त्‌ इमको उत्तम २ पदार्थे प्रात 
कराने चारी दो, इम तुभको 'प्रज्जलित करते इव अद्धि खिद्धिं को प्राप्त हो ॥ 

भाष यद है कि हे शग्नेन्प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ | आप पेखी कृपा करें 
कि इमलोग अग्निदो तथा उपासना करते छुप “शतहिमाः? = खौ हिम चरत 
कर्थात्‌ खोचप पर्यन्त ““ऋृधेः? = धनाद्‌ पदार्थों से चळ को भाप्त दौ ॥ 

यायी कहो कि हे परमात्मन्‌! झप ऐसी कृपा करें कि दम सोवर्ष 
पर्य्येन्त अस्निहोबादि कमे करते हुए सदा लाश ही लास देख हमारी दानि ' 


कसी न हो॥ . _ - 
धवन करने का समय प्रातः सूर्य्योद्य से पीछे और सायंकाल सूर्यास्त 


से पहिले २ हे, दवन स्ञी पुरुष दोनों मिलकर कर, यदि किसी कारण से 
कमी दोनो न करसे तो पकडी दोनो की ओर से दुशुना दवन करे ॥ 
हवचपात्र 
निम्नलिखित दृचनपात्न घर में उपस्थितं रहैः-- 
(१) चौकोन ४ हूवनकुंड ? ज! किसी धातु चा मिट्टी का घारद या 
सोलह अंगुल खस्था चौड़ा और उतना ही गहरा दो, परन्तु तला इससे 


चौथाई दो ॥ 
(३) “आज्यस्थाली? = घृत रखने का पात्र, जो चौड़े मुंह चाला 


बना छुआ दो जिसमें से चुवाइती छुगमता से देखके ॥ 
` (२) “चरुस्थाली? = सामझी रखने का पांच जो धातु अथवा 


लकड़ी का दी ॥ + 


' 
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(४) *““झआचमनी!? यद छळ घाइ कता दो जिसमें एक घूं जल 

आखके ॥ क = IS 
(४) एक जलपात्र? जिसमें जल और आचमनी रखी जाती है॥ 


(६) “सूचवा? चालु अथवा खडी का हो जिसकी लम्बाई १६ अंशुल 
और गहराई अंगूठे की गांठ के बरावर दो जिसमें ८ मारो घी आसके, क्योकि 
कम से कम ६ माशे घी की एक आइठी देनी चाहिये ॥ ३ 

(७) “प्रोक्षणी पात्र? ओ तांबे आदि घालु का हो, इससे वेदी के 


“चारो ओर जल छिड़का जातो है ॥ 


(=) “उदकपात्र? जो काँली फा डो, इसमें छुछ जख भरकर 
पाख रखा जाता है ताकि शृताइुती का शेप "इद्ममण कहने के समय उसमें 
छोड़ते जावें, यदद छूर दवन के समाप्त होने पर जल खे इथक करके शरीर पर 

_ मालिश करने से अनेक रोगों का नाशक शर खाने खे जुल दायक होता हा 


(8) पक “चिमटा? भी लोहे का पास रहे ॥ ६ 


इवत के लिये कुछ इकट्ठा घत शोधकर रख छोड जिसमें १ खेर पोछे 
पक र्ती करुतूरी और पक माशा केसर पिसी हुई मिली दो 1 


समिधा 


इधन के लिये पलाश, छौकर, पीपल, वड़, गूलर और वेल आदि लकड़ी 
के छोटे बड़े टुकड़े दचनकुएड के परिमाण से करवा रखे, परन्तु पहिले भले-. 
प्रकार देख ले कि लकड़ी को कीड़ा न लगा दो और न मलिन हो, खमिधाओं 
को यक्षशाला के पू्वे में रखे ॥ i ह | 


सामग्री 


हवन की सामग्री में केसर, कस्तूरी, लोंग, इलायचा,; जायफल, जावित्री, 
चादाम आदि के लिवाय और खब पदार्थं समभाग हो,-: एक सेर खामग्रो में 
कस्तूरी १ री और केसर १ माशा डाली जाय और अन्य घस्तुये चौधाई दो; 
सामी के सव पदार्थों को अच्छी तरह देख भाल कर कूटना चाहिये ठाकि 
डुगेन्धित घस्तु उनमें मिती च रहें, अत्येक-आहुती में घी चा अन्य चरु न्यून 
से न्यून ६ माशे और अधिक से अधिक छुटांक सर दो, अधिक चरू. या घुत , 
की क पणी देने खे घद्द भलेभकार नहीं जलता किन्छु कध्वा रहकर निष्फल . 
जाता दे ॥ 2+ <६ EC FR 
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सामग्री के पदार्थ 

(१) छुगन्धित पदांथे--कस्वूरी, केसर, कपूर, डगर, तगर, श्वेत. 
चन्दून, चालछुड, कपूरकचरी, छिलूरा, लोग, इलायची, जायफल, जावित्री, 
धूपलकड़ आदि ॥ 

(२) पुष्टिकारक पदार्थ-घत, दुग्ध, बादाम, ग्रियी, पिश्ता, छुहारा, 
दाल, चिरोजी आदि ॥ 

(३) सिए पदार्थ--ज्ञांड, शदद आदि 11 

(3) रोगनाशक पदार्थ-गिलोय, तज,नी झोफर,मुलट्टी, पित्त पा पडा आदि॥ 

यद सब पदार्थ बुद्धि तथा वलवरद्धक और नीरोगता प्राप्त करानेवाले हैं ॥ 


हवनविधि 


सायं प्रातः अग्निद्दोत्र करते समय पूर्वोक्त शुद्ध किये हुए धृत में से 
छाक घा अधिक जितनी सामर्थ्ये हो लेकर किसी शुद्ध स्थान में पू की ओर 
सुख करके बैठे और जल, सामग्री, खय-इवनीय. पदार्थ तथा स्वा आदि खथ 
पात्र पाल रखले ॥ 
फिर घृत को तपाकर थोड़ाखा खामध्री में मिलावें और शेष - आहुलियों 
के लिये अलग रहने दें, जब इस प्रकार हवन करने के लिये तैयार होजायं 
तव निम्हलिखित तीन मन्चों से प्रथम तीन आचमन करः-- 


( १.) झो अमतोपस्तरणमसि स्वाहा । 


अर्थ--अमसतंस्वरूप परमात्मा जो.मत्य॒ के भयरूप खमुद्र से तरने के 
लिये उत्तम नौका है चद हमारा कल्याणकारी दो ॥ 


( २ ) ओ' अमृतापिधानमसि स्वाहा । we 
अर्थ--अमतस्वरूप परमात्मा जो सबका धारण-करनेवाला है घु हमारे 
लिपे कल्याणकारी दो ॥ ~ 


(३) ओ' सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः अयतां स्वाहा । 
` ` 'पर्थ--सत्यस्वरूप परमात्मा जो मेरा यश तथा पेशवय्यं और जो सब 
पेएवय्याँ का ऐश्वय्य दे बह परमात्मा कल्याणकारी दो ॥ 

` सत्पश्‍चात वाये दाथ मे जल लेकर दहने दाथ से निम्वलिखित खात 
अन्त्री द्वारा अंग स्पशे करें:-- 


[ २] यो. वाइमऽञीस्येऽस्तु । 
इससे सुख 


७२ कर्मकापडचन्दरिका 


[२] ओ नसोमें प्रोणोऽस्तु। 
इससे नासिका के दोनो छिन्त्‌ 
[ ३1 झो झच्णोमें चक्ष॒स्स्त। ` 
* इससे दोनों आंखे 
[ ४] झो' कणंयोमें श्रोत्रसस्तु । 
पर इससे दोनों काच 
1 झो' वाहोमें बलसस्त । 
इससे दोनों बाहु. 
[ ६1 ओं उदोर्म झोजो5स्त । 
- इससे दोनो जंघा है ` 
[ ७1 ओं अरिशिनि मे अज्भ नितनस्तन्वा मे सहसन्दुं। ` 
इससे खव अंगो पर जल छिड़के - 
पुनः चन्दन, पलाश छादिं श्रेष्ठ लकड़ी के छोटे'२ टुकड़े करके, इवत 
छझुरड मै चिनवर फिर घुत का दीपक जलवे शर “आओ भूर्मुचः स्वः? सन्त्र पढ़कर 


डस दीपक से पक टुकड़ा कपूर का जलाकर सुवा में - रखें और निम्नलिखित 
सन्दर पढ़ कर अग्न्याधोन अर्थात्‌ छुरड से अग्नि स्थापच करें:-> ५ 


* अरग्न्याधातसलन्ता$ई 
अ भर्भवः स्वचोरिष भम्ना पथिवीवव्वस्म्णा | 
तस्यास्त पथिवी देवयजनि पृष्ठेटग्निमन्नादमन्नायायादथे ॥ 


यज्ञल० ३२1 ५ 
अर्थे--डिलप्रकाए सुर्य, भूमि, अन्तरिक्ष तथा दिव्यलोको में भौर पृथ्वी 
अपनी पीठ पर अपने २ एश्वर्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्त पदार्थों का यक्ष = हवन 
करते हैं उती प्रकार मे सी अन्न भक्षण करने दाली अग्नि के लिये भक्षण करने 
योग्य अन्न को देचंयश स्थान में भलेमकार स्थापन करके खद! यक्ष किया करू पे 
{फट नीचे लिला भव्य पढ़कर अरिन भज्वलित करेंः--- > 


आं उदवुध्यस्वास्नेप्रति जाग्हित्वमिष्टापूते सॉसृभेथामयं च! 


झसिमिन्त्सधस्थेः्युत्तरस्मिन्‌. विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ 
यज्ञु० श्प | एइ 


दपर 1. 9३ 

अर्थ--हे' अग्ने | तू उत्तमता से प्रकाशित हो ताकि ये सब स्री पुरुष 

अविद्यारूप निद्रा से जागकर इए छोर पूर्त करो को भलेप्रकोर सिद्ध 
० 1 परी f 

कर, ओर हे शाग्नेन्जानस्घकुप परमात्मन्‌ ] आप ऐसी - कपा करें कि सच 

विद्वान, तथा यजमान इख स्थान पश अव और आगे भी उन्नति करते हुए 


स्थिर रहे ॥ 

जष अग्नि समिधाओं में पविष्ट होने लगे तव चन्दन, पलाश आदि 
लकड़ी के आठ २ अंशुल लम्बे तीन टुकड़े घी में सिगोकर पथम पक समिधा 
चीचे लिखे मन्त्र खे ज्वालित अग्नि में चढ़ावे:-- 
समिधाघान मन्त्राः 
. ` ६) समिथास्नि दुवस्यत ्चतेवोधयतातिथिम्‌ । 

` आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन स्वाहा । इदमग्नये- 

इदञ्र्मस ॥ यञ्च ३। १ ( इखसे पक) . 

अर्थ--हे चिद्वानो ! समिधा से अग्नि को भज्चलित करके जैले अतिथि 
की सेवा करते हैं बेसे दी धुत से अग्नि की सेवा करो अर्धात्‌ इसमें उत्तम 


< 


` इचि की श्ाहुति दो ताकि वह हमारे लिये कल्याणकारी हो ॥ 
(२) ओं सुसमिद्धाय शोचिषे घतं ती्रं जुहोतन । 
अग्नये जोतवेदसे स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॥ 
i यझ्ु० २] २ ( इससे दूलरी ) 
` अर्थं -हे मनुष्यों! अच्छे प्रकार प्रज्वलित होकर शुद्ध करने चाली अग्नि 
जो सब पदार्थों में विद्यमान तथा “सम्पूर्ण रोगो के निवारण करने वाली' है 
उसको समिधाओं से प्रज्वलित करके उसमें उत्तम गुणयुक्त घृत और मिएादि 
पदार्थों की आहुति दे ताकि वद्द हमारे लिये सुखदायक हो॥ 


(३) औं तन्त्वासमिद्धिरक्षिरो छतेन वद्धयामसि ¦ 


बृहच्छोचाय विठय स्वाहा ॥ इृदमग्नयेडड्विरसे इदन्नमघ ॥. 
हे यज्ञु० ३। ३ ( इलसे तीसरी ) 
| ऋ विद्वानों है 7 ७ बिद्ानों का सत्कार. ईएवर का आराधन, सत्पुरुषों का संग तथा सत्कार, ईश्वर का आराधन, खत्पुरूषों का संग तथा 
विद्यादि का दान देना “इएकम और पूर्णजल, छह तथ्यं, विद्या की सफलता _ 
तथा -पूर्णयुवांवस्था दोने के खाधनों को उपलब्ध करना “ अपूचे फर्म 
कद्दाते हैं ॥ 
£१2; १° 


ञ्श - कर्मकाएडचन्द्रिका 


सर्थ--सवको यथायोग्य साथ पहुंचाने घाली तथा पंदार्थी- के छेक्न ` 
मेदन करने में अत्ति चलवान और ओ वडी तेजवान है उस अग्नि को दम .' 
लोग काष्ठ की समिधाओं और चुत से प्रद्दीत कर उसमें पनिन्र हवि की आहुति 
दें ताकि बह हमारे लिये मंगलकारी हो॥ i 
ज्ञात होकि “स्वाहाः? शब्द का अर्थ कल्याणकारी है अर्थात्‌ प्रज्वलित 
अग्नि में उत्तम इचि की दोहुईं आहतियां हमारे लिये कल्याणकारी हो॥ 
म्या के अन्त में *'इद््मम? पदों का अर्थ यद है कि हम लोग, जो, 
हथनादि उत्तम कर्म करते हें वद्द अपने लिये नहों किन्तु खव संसार के लाभाथ 
हैं, अधिक कया यह इवन हो सच्चा दान है जो थजमान, यशछ्कर्ता तथा भजा 
को फल्याण का देने घाला है ॥ Ee 
पुनः इस मंत्र को एक २ घार पढ़कर पांच घृताइति हि 
आओ झयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्थ वर्धस्व चेद्ध- 
Ly प्र छू ह्यवर्चसेन ~ 
वरय चास्मान्‌ प्रजया पशाभ्बह्मचसेनाज्ञायेन समेधय 


स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे इद्नमम ॥ 
रथे -हे जातवेदारिन | यह उपरोक्त इन्धन = समिधायें तेरी आत्मान 
व्यास का स्थान हैं, इल इन्धन से तू प्रदी्त दोकर बढ़ और हमको प्रजा, 
पञ्च, धार्मिक तेज तथा अन्नादि पदार्थों से समृद्ध कर, छम तुझें हवन करते 
हे, यदद ददन “ अग्नि ० और " जातवेदा ? = परमेश्वर के निमित्त है मेरे 
लिये नहीं ॥ . 
' फिर प्राक्षणी पात्र में जल भरकर 'निम्तलिखित मम्मी से कुरड के चारो 
ओर जल सेचन करे 
(१) ओ अदितेऽनुमन्यस्व || 
= ( इससे पूर्वे दिशा में ) 
(२) आ अचुमतऽनुमव्यस्व ॥ 
( इससे पश्चिम में ) 
९३.) ओं सस्स्वत्यचुमन्यस्व ॥ 
शा ( इससे उत्तर में ) ३0. 
(४ )ओं। देव सवितः अछुब यज्ञं प्रखुंव यज्ञपतिं भगाय । 
दिब्योगंधर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवांचं नः स्वदतु ॥ 
. यह्ु० ३०1 १. 
(इससे दक्षिण वा सब दिशाओं में ) ह॒ 


... देवयज्ञः | ५ 


अर्थ--हे दिव्यणुणयुक्त जगदुत्पादक परमात्मन्‌ ! आप दिव्य गुणों को 
प्राप्ति के लिये हमारे प्रेरक हो, हे यज्ञपति इश्वर! पेश्वर्य्यं को घाति 
के लिये हमको यक्ष की प्रेरणा करे, दे उत्तमशुणयुक्त औषधियों के रच्क ! 
हमारी झरोग्यती फो पवित्र करें, हे गंघर्चन्वाणी फे पति परमात्मन्‌! हमारी 
चाणी को रखदायक करे जिससे इम संसार में लचके मित्र हौ ॥ 


इसके पश्चात्‌ अंगूठे और मध्यमा तथा अनामिका अंयुक्तियौ से सखा 
पकड़कर नीचे लिखे सन्त्र से आइति दे: है 


प्रातःकाल के हवनमंत्र 
( १ ) झं सूथ्योज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहो ॥ बछ० ३। & 


अर्थ-हे भ्रकाशस्वरूप ! हे प्रकाशसाद लोको के प्रकाशक फरमारमन! ; 
आप हमारे लिये कल्याणकारी दो ॥ 
(२) ओं सूय्योबचों ज्योतिवर्चः स्वाहा ॥ बड० ३। & 


अर्थ--हे विद्यास्वरूप ! तेजस्वरूप तथा सर्चचिया्ँ के प्रकाशक पर- 
मात्मदेच ! आप हमारे लिये कल्याणकारी दो ॥ 


( ३ ) शं ज्योतिः सूर्यः सर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ यञ्चः ३।६ 


अर्थे-दे स्वयंप्रकाश, जगत्प्रकाशक परमात्मन्‌! आप मूर्तिमान सूर्थ्या- , 
दिको के भी प्रकाशक हैं, आतप आप हमारे लिये कल्यांशकांरी ह ॥ 


(४ ) ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाण 
सूयोवित्त स्वाहा ॥ 
अर्थे दे प्रकाशस्वरूप, जगत्पिता परमास्मन्‌ ! आप घातःकाल शय्य 


की ज्योति का प्रकाश करके हमको विद्यादि सदुश॒णों की घाति करावं और 
बह सूर्ये इमारे लिये कल्याणकारी दो ॥ 


( ५) झं भरूनये प्राणाय स्वाहा ॥ 


अर्थ--पभाणो से प्यारा परमात्मा ज्ञानप्रकाश और भाणरच्ता क फे लिये 
हमारा कल्याणकारी छो ॥ 


5 


* शात हो कि मजुष्य शरीर में पांच प्राण और पांच उपप्राण काम करते ड, जैसाकिः--- 


(१) “प्राण चाझु?? गजो हदय में रहकर सुख _ खे भीतर चाहर आता 
जाता और भोजन को भीतर खेजांता है ॥ 


जद , कर्मकाएड्चन्डिका 


हज 


( ६) झं युवर्वायव अपानाय स्वाहा ॥ 
शर्थ दुःजनिचारक' परमात्मा” वलइछि और अपानरच्ता के लिये 
कल्याणकारी हो ॥ | ग 


(७ ) झों स्वरादित्योय व्यानाय स्वाहा ॥ 
अर्थ--छुसस्वझूप परमात्मा” शानवद्धि और च्यांनरक्षा के लिये 
कल्याणकारी हो । 


) आं भर्वः स्वरस्निवायवादित्येभ्यः माणापान- 
व्यानेभ्यः स्वाहा ॥. - 


र्थ -प्र रौ से प्यारा, दुश्खनिवास्क. छु प परमात्मा वल और 
ज्ञानवृस्धि के लिये प्राय, ऋपान तथा व्यान की रक्ता करते हुप हयारे लिये 


फल्पाणकारी हो ॥ 
(६ ) झं आपो ज्योतिस्सोऽ्तं बरहम मूर्भुवःस्वरों स्वाहा ॥ 


अर्थे शान्तस्वरूप. घकाशस्तरूप, रख तथा अधतस्वरुप, सहान, घम्सा 
से प्यारा, दुःwूनिचारक तथा छुखस्चरुप परमात्मा कल्याणकारी दो ॥ 


१३) “अपान वायु? न्जो खुदा में रदला और, मल सूत्र को चादर . 
निकलता हे॥ 7 शि | पदी 

(३) “समास, दाघु?ः=जा नासि में रहता शौर जठराग्नि की लहायता 
से खान पान के रख को फोक से पृथक करता दे ॥ 

(४) “उदान वायुः!च्ञो कएठ में रहता और पाण को बाहर . निका 
लता हे, बोलना तथा गाना सी इची से होता है ॥ 

(४) “च्याच चायु? नजो खबंड शरीर में रहकर रखो को सव जगह 
पहुंचाता, पीरा लाता और रुञ्चिर को घुमाता हैं, यद्द पांच घाण, 'ओऔरः 

(१) “चाग चायु” नजो डकार लाता तथा चसन कराता हैं ॥ 

(२) “कूस वायु? - जिससे पलकों का ऊपकना ओर अंगों का लिकुन 
ड्रचा तथा प्हेलना होता हे ॥ 

(३)“क्रिकल वायु?=्को छोंक लाता और छुघा लगाता है ॥ 

(४) “देवदत्त वायु”च्जो अवादी लाता है ॥ 

(४) “घनजझ्ञय वायु” च"्जो जीवित अवस्था 'सें स्मरण कराता और 
शत्य पश्चात्‌ शरीर को फुलाता है, यद पांच उपघाण हैं॥ . वि 


Te 


पितयज्ञः ` - इ 
( १० )ओ सव वे पूणेळस्वाहा ॥ 


अथ---अब यह यज्ञ पूर्ण छुआ, हे परसपिता परमात्मन्‌ ! आप हमें 
ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम लोग प्रतिदिन सायं प्रातः इसी प्रकार श्रद्धापूर्वक 
हचन खमास कियां करे) ` 


ी सायंकाल के हवनमन्त्र 
(१) झं अग्निज्योतिरज्योतिररिनः स्वाहो ॥ बछ० ३६ 


अर्थे अग्नि परमात्मा, ज्योतिः परमात्मा, प्रकाशमय परमात्मा और 
ज्ञानस्वरूप परमात्मा हमारे लिये कल्याणकारी हो ० 


(२) सरो अस्निवचोंज्योतिवचःस्वाहा ॥ वछ० २९ 
अर्भ -तेअस्जी तल तेकोपण उछरफत््तप, ज्योतिमेण परमर्म और तेज- 
स्वरूप परमात्मा दमारा कल्पाणदारी दो ॥ 
(३) औं आग्नि्योतिञ्योंतिरग्निः स्वाहा ॥ चछ० २६ 
`` झर्थ--इल मंत्र का अर्थ ऊपर लिख आये हैं, इसका मन से उच्चारण 
करके आइति दे ॥ हि 


(४) ओं सञूदेवेन सवित्रा सजूरात्ये्द्रवत्या जुषाणो 
ञग्निर्वेत्त स्वाहा ॥ य° ३१० 


श्र्थ-जओो प्रकाशास्वरूप, जगस्पिता परमात्मा रात्रि के समय चन्द्रमा 
की ज्योति का प्रकाश करके इम झो चिद्यादि स ड्छुणों में पेरता है चद परमात्मा 
दमारा कल्याणकारी हो ॥ 
(५) से (१०) तक बदी पाँच मन्त्र हैँ जो प्रातःकाल के हवन मन्ञो में 
लिख आये दै ॥ . 
इति देवयज्ञः समाप्तः 
न न डु ~ 


आअथ पिलयज्ञः प्रारभ्यते. 
FT C7 


पितृयज्ञ को “भार” और “तर्पण” भी कदले हैं, “श्राद्ध” शब्द रत्‌ 
घातु से घना है जो सत्य का बाचक है, जिस छत्य से सत्य का भ्रण किया 
जाय .बद “श्रद्धा” तथा थद्धापू्वंक सेवा करने का नामः “श्राद्ध? शौर 


ड - - -कर्मकाएडचन्दिका 


जिस कर्म से माता पितादि जीवित पिवर्य को ठछ-छुखयुक्त किया जाय बह 
5*तर्षणा?? कद्दाता है ॥ - र 

तपेण तथा भद्ध विद्यमान और पत्यक्त पितरों का ही ,डोलकता हैं. 
मृतकों का नहीं, क्योकि मिलाप छुर विवा सेवा नदीं दोखकली . आर मिलाप , 
जीता फा ही होना सम्भव है मतकों का तही, अतप्य्व यहां “पितर” शब्द सै 
जीचित्तं आता पिदा आदि पितरों का ही ग्रहण सार्थक होने से उन्दी के लिये 
परमात्मा से भार्थेना कीयई है किः 


यो ऊर्जवहन्तिस्मृतं घृतं पयः कीलालं परिलुतं स्वघास्य 

तर्पयत मे पितुन्‌'॥ बर २३४ . 

अर्थ--हे परमात्मन ! बल पराक्रम देनेवाले उत्तम रसयुक्त घृत, दुग्ध, 
पक्कान्न और रख चूते हुए पके फल मेरे पित॒न८पिता आदि पितरौ को प्राप्त 
कराके त्प्पयत्‌= तूप करे जिससे चह सदा अरस होकर मुझको खत्योबदेशा 
करते रहे ॥ | ह 

“पितर? शब्द से पिता, माता, पितामह, मातामह छादि तथां आचाय्यं, 
विद्वा और अवस्धा तथा झानजुद्ध माननीय पुरुषों का ग्रहण है ॥ 

` पक "सह्ापितूयज्ञ” सी होता है जिसमें नीचे लिखे आठ प्रकार के 

पितरो की सेवा का विधान किया है, जैलाकिः-- कि 

(१) “सोमसद??-क्रह्मविद्या के जानने चाले 1 

(२) “अग्निष्वात?=ऊलाकौशल विद्या के शाता। 

(३) “वद्िषिद्‌?=हषि विद्या के वेचा 1 हि * 

(४) “सोमपा//-वनसपतियों और औषधियों के खुण को जानने वाले! 

' (४) “हविभज/-दवन विधि के पूर्ण चेचा 1 
(६) आज्येपाछ=दूच देने और सार उठाने वाले पशुओं का पालन, 
पोषण प्ौरू सेगनिवूक्ति की विद्या जानने दरले । 

(s) “छुकालिन?-अक्चिद्या का उपदेश करने वाले । 

(=) “यमराज?=न्याय व्यवस्था चांघने, पच्तपाव छोड़कर न्याय करने 
वासे और आप शदाचरण रखनेवाले राजकीचपुर्प, इनकी. सेधा तथा 
आशापालन करना भी “पिठयश” कहावा है ॥ _ 
इति पिठ्यज्ञः समाहतः 


¬ 


अथ भूतयज्ञः प्रारभ्यते 
RR यल 


“भूतयज्ञ! का दी दूसरा नाम ““बलिबेरवदेव यज्ञ” है, इसमें (१) कुत्ते 
(२) पतित (३) सङ्गी आदि चारडाल (४) कुछो आदि पापरोगी (५) कोवे 
(६) चिउंटी आदि कमो कोटादिको फे लिये दाल, भात, रोटो आदि की छुः 
यलि दी जाती हैं, जिखमें प्रमाण यह है किः-- 


आहरहरबृलिमित्ते हरन्तोऽशवायेव तिष्ठतेघासमधे । 
रायस्पोषेणसमिषा मदन्तोमाते अग्ने प्रतिवेशारिषाम्‌ ॥ 


झथर्च० १६।७।७ 


अर्थे -हे अग्नि परमेश्वर ] जिल प्रकार शुभ इच्छा से दम लोग घोड़े 
के आरो खाने योग्य पदार्थ धरते हैँ उसी प्रकार शुभ इच्छा से आपको आक्षा- 
जुखार नित्य प्रति बलिवेश्वदेव कर्म को प्राप्त होवे और आप ऐसो झपा करें कि 
खथ प्रकार का पेश्‍वर्य्ये, लच्मी, घो, दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थों ले हम लोग 
खदा आनन्दित रहेँ, हे परमशुरो अग्ने परमेश्‍वर ! हम लोग आपकी आज्ञा के 
'विरुद्ध कभी न जलें और न अन्याय से क्रिती प्राणो को पीड़ित करें किन्तु 
खबको अपना मिध समझकर उने खाथ दित करते हुप उनके पालन _ 


पोषण मे सदा तत्पर रहेँ ॥ 

(१) ओं श्वभ्यो नमः (२) ओं पतितेभ्यो नमः 
(३) ओं श्‍वपाभ्यो नमः (४) ओं पापरोगिम्यो नमः 
(५) ओं वायसेभ्यो नमः ( ६) ओं कृमिम्यो नमः ॥ 

घर में बने हुए अन्न में से ऊपर लिखे मंत्रों द्वारा छः भाग निकालकर 
पूर्वोक्त चायडालादि को देदें, और घृत तथा मिप्टान्नमिश्चित भात, यदि सात न _ 
चना. दो तो खारी और जवणान्न के सिवाय जो ,कुछ बना दो उसकी दश आहु- 
चिया जो पक २ आस के खमान हौ आगे लिखे दश मन्त्री से अग्नि पर चढ़ाचो. 
जो.च्ूद्हे से निकालकर अलग रखी होः-- 

.(१) औं अग्नये स्वाहा ।! 


(२) ओं सोमाय स्वाहा. ॥ ` 


कः - 


(>) आं अग्नीपामाम्या स्वाहा + 
(४) छो विश्वेस्याढवेभ्यः स्वाहा ॥ 
(५) ओं धन्वन्तरये स्वाहा | 


` (६) झं कुछ स्वाहा ॥ 


(७) ओं मचुमत्ये स्वाह ॥ 
(=) अं प्रजापतय स्वाहा | 


(६) ओं सहद्यावाएयिवीभ्यां स्वाहा ४.' 
(१०) आं स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 


तत्पश्चात्‌ निञ्नलिखित सोलह मंत्रों से दिशायें आदि के लिये सोलद घलि 


पक्तल पर अथवा थाली में घरें, यदि वलि धरते समय कोई अतिथि आजाय तो 
डस्ती की चलि का अन्न स्िलाद नहीं तो इसकी सो अभि में आदुर्तियां देद 1 


शो सावुगायेन्द्राय नमः । 


अर्थ--इन्द्र-ईश्वर के अनुयायी पेश्वर्य्येचुक्त पुरुपौ को नमर्कीर हो 
- { पूर्व दिशा के लिये ) 
) ञो सांबुगाय यमाय नमः । 
सर्थ--यमन्हेश्बर अनु रचो सांसारिक ल्यायश्रीशी को नमस्कार दो । 
( दक्तिस दिशा के लिये ) 1 


(३) ओं सान॒याय वरुणाय नमः | 


ध्वे-डैश्वर सक्तो को नमस्कार हो ( पश्चिम दिशा के लिये ) । 
(४) आं सावुगाय सोमाय नमः । 
अर्थ-पुणयात्माओं को नमस्कार हो ( उत्तर दिशा के लिये ) | 


(9 ओं मरुडयो नम 

सअर्थ--भाण्पति रैभ्वर को नमस्कार हो ( दयार के लिये )1 | 
(६) आओ द्भ्यो नमः । 

अर्थ--सर्वच्यापक्र ईश्वर को नमस्कार दो ( जल के लिये )। . 


(७) ओं वनस्पतिभ्यो नमः । 


भूतयज्ञ£ क मर 


अर्थे-वनस्पतिया के स्वामी इश्वर को नमस्कार दो ( मूसल और 
ऊखल के लिये ) । हि 


(=) ओं श्रिये नमः । 


झर्थे--सर्वं पूजनीय और पेश्वय्येययुक्त श्वर को नमस्कार दो ( ईशान= 
उत्तर पूर्व फें वीच की, दिशा के लिये )। 


- (8) ओं भद्रकाल्यै नमः 
अथ--कल्याणकोरक ईश्वरीय शक्ति को नमस्कार दो ( नेऋत-दच्तिय 
भर पश्चिम के बीच की दिशा के लिये )। 


(°) ओं बह्मपतये नमः | 
अर्थ--वेद के स्वामी ईश्वर को नमस्कार दो 1 * | 
(११) औं वास्तुपतय नमः 

श्र्थ--चास्तुपति ईश्वर को नमस्कार दो (इन दो मंत्रों से मध्य के लिये) । 


(१२) ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः नमः । 


अर्थ विश्वपति आर स्वयंप्रकाश ईश्वर को नसरुकार छो । 
(१३) ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः। 
'र्थ--दिन में विचरने वाले प्राणियों का सत्कार हो । ` 


(२४) ओं नक्तंचारिभ्यो भतेभ्यो नमः । 
शर्थ--राजि को विचरने वाले प्राणियों का सत्कोर दो (इन तीन मंत्रों 
से ऊपर के लिये ) । 


' (१४) आं. सवात्मभतये नमः 


अर्थ-सर्वव्यापक ईश्वरीय सचा को नमस्कार डो (इससे पीछे को ओर)! 


(१६) ओं पितृभ्यःस्वधायिभ्य नमः डे 
अर्थ--कानियों और स्वघाऱहविदान के अधिकारियों को नमस्कार हो 
( इससे दव्तिण की ओर ) 1 


~ “हे इति, भ्ूवयश्य/ साय 
Re 


प्र न कर्मकाएटचन्द्रिका | 
पथ नयज्ञः घारभ्यते . 


यश को दी “अतिथियज्ञ” कहते हैं, जो विद्वान्‌, परोपकारी, जिते- 
न्ट्रिय, सत्यवादी, छल कपर रदित, घार्मिक पुरुष देशाटन करता इुआ अकस्मात्‌ 
घर आजांय उसको “अतिथि?! कहते हैं, पेले अतिथि का सरकार करके उससे 
सत्योपदेश ध्रहण करना “अतिथधियज्ञ? कदाता है, इसमें अनेक वदि प्रमाण हे, 
परन्तु यहां संक्षेप खे थर्ववेद के दो सन्त लिखते हें 


(१) झों तयस्य विदान्‌ त्ात्योऽतिथिर्गृहानारच्छेत ॥ ` 


उ्थर्चण १५ ।.१११।२।१ 


(२) ओं स्वयमेनमभ्युदेत्य बयाद्‌ जात्यक्वांवात्सीर्जा- 
त्योदकं ब्रात्य तर्प्पयन्तु। ब्रात्य यथा ते भियं तथास्तु, नात्य 


यथा ते वशस्तथास्तु । ्रात्य यथा ते. निकामस्तयास्त्विति ॥: 
अथर्चे० १५1 ११1२1३ 
अर्थ--इन मंत्रों का भाव यहद है कि जब पूर्वोक्त उत्तम शुणयुक्त विद्यान 
अकस्मात्‌ अपने घर आजाय तव गुददस्थ स्वयं उठकर आदरपूर्वक डखको मिले 
"और उत्तम आसन पर विठाकर पूछे कि “हे घ्रात्यऱ्डत्तस पुरुष! आपका 
निवासस्थान कदां दै, हे ब्रात्यं ! जल लीजिये, दाथ सुंड घोश्ये, दे घाव्य ! दम ' 
लोग प्रेमभाव से आपको त्त करेगे, हे मास्य! जो पदार्थ आपको प्रिय दो 
वदी हम उपस्थित फरे, हे नात्य ! जैसी आपकी इच्छा दो बही इस पूर्ण करेंगे, 
हे बरात्य ! जैखी आपकी फामना हो चेला दी दोगा ॥ 
पेसे सतोशुणी और सत्कर्मी अतिथि आजकल डुलेंस हैं, इनके अभाव 
में जो विद्वान आय्ये पुरुष घर में आजायं उनका थद्धापूर्वक यथायोग्य आदर 
सन्मान करके उनसे खत्योपदेशं धडण करना “नृयज्ञ? जानना चाहिये ॥ 


इत्ति उयज्ञ! समाततः 


यहद वेदिक पाँच यज्ञ हैं जिलकां विधिपूबेक अजान करने घाला पुरुष 
| पचित्र होकर उस उच्वर्पद्‌ को प्राप्त दोता है जिसको “उयस्वर्क यजामहे? मंत्र - 
में वर्णन किया है, इन्हीं का अनुष्ठान करनेवाला सांसारिक प्टेशव्य्य पाता और 
` उन्ततः निःश्रेयल को भात करता है, इसलिये प्रत्येक वेदिकधर्मी का कर्सव्य है 
"व्हि बह चिरालल होकर उक्त बक्षी का पाच्च करे ॥ 
समांत्तश्धाय न्थः 


Tse 


| ओश्सू ब 
॥ .. वेदपर्मालुयायी घुरुषों को विदित हो कि श्री पं० आव्येपुनिजी ३४ 
४ महाराज महर्पि औ १०८ स्वामी दयानन्दसरस्व॒तीनी से. अपूर्ण रहे र 
ध्य हुए ऋग्देदभाण्य को चिरकाल से यहां काशी में पूणं कर रहे हे ७ 
४ छिसके दो मण्डल उपकर तैयार हैं अर्थात्‌ “सप्तम मणडत्त मू०२॥।) | 
६४ और “नवसमणड्श मूर ०) है, “्रएसमणडल्? जो बहुत धा 
४ बड़ा और विवादास्पद है, यह कई कारणों से दीच में रहगया या जो |. 
१४ अत्र निरन्तर छप रहा दे जिसका “प्रथमखएड» छपकर तेयार है, ४४ 
३४ भू० २) यह भाष्य अनेक शिक्षाओं से पूर्ण होने के कारण मस्ये इह 
६४ चेदिकरपर्मी का कर्तव्य हे कि इसका मंगाकर स्वाध्याय द्वारा अपना ४ 
Ny जीवन उच्च बनायें | ह s Rd 
% उपनिपदार्य्यसाप्य “प्रथमभागः जिसमें ईश,केन, कठ आदि ४ 
\ आउ उपनिषदों का पद पदाथ सहित सरल भाषा में विस्तारपूवेक ४ 
६४ भाष्य है, काशी में दूसरीवार छपकर तैयार हे, सू०-सजिन्द ४) ४ 
षा “हितीयसाग“ जिसमें “डान्दोग्य तया “हहदारण्यका का रो; 
१४ आण्य इ, छपकर तयार हैं, इस द्वितीयाहचि में इन दोनों उपनिषदों के है 
४४ भाष्य को पृथक्‌ २ कर दिया है, क्योंकि यह दोनों बड़े २ उपनिषद हैं, ७ 
है छान्दोग्य का सू० २) और इइदारणयक का सू० २॥) है, अधिक कया रष 
१४ घलविद्यामधान दशोपनिषदों पर भारतवर्ष में ऐसा भाष्य कहीं नहीं ॥/ 
छी छपा, आशा हे बह्मविया के जिज्ञाचु पुरुष उपनिषदों को मंगाकर ४ 


है अवश्य अध्ययन करेंगे । हे 
पे ( १) योयारर्यभाष्य द्वितीयाह॒चि-१) ` र 
४४ (९) भीप्मपितामह का जीवनचरित्र धु 
७. आर शरशय्यासमय का सदुपदेश ॥) ५ व्र ४ 
है इनके अतिरिक्त पं०ाव्येमुनिजी कृत सम्पूर्ण अन्य नीचे लिखे पते र 
\ पर सिलते हैं; - - ऐ 
- धवन्धकर्वा-- , र्ष र 
14 के वे हु है| 

प दभाष्य कार्यालय के. 
च न ° ` 
a बनारस सिटी ९27: 
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